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प्रकाशकीय 


प्राकृत भाषा एव साहित्य के महत्वपूर्ण ग्राथों वा प्रवाशत एंव भ्राइव भाषा वा 
प्रचार तथा प्रसार प्राइत भारती कै प्रमुख उद्देश्य हैं। इसी दिशा में प्राकृत स्वय शिक्षक 
छण्ड १ का इस संस्थान वी तरफ से प्रकाशन करने म झत्यधिव प्रसन्नता है । डा प्रेष छुपन 
अर्ज प्रादुल के प्रमुख विदान्‌ हैं । इस खेद म उनके विस्तृत भान एवं प्रनुभव का लाभ प्राइत 
के पाठकों को उपल घ होगा । उाहाने प्राइत के सीखने सिज़्ाने में एक बैतानिक एव 
नदीनतण शंली का फ्रणोग इस पुस्तव' पे विया है | साधारणतया प्राइत सस्कृस की मदद 
से सीखी सिखाई जाती रही है । इस पुस्तक की विशेषता यह है वि' सामाय हिंदी जानने 
बारा पाठक भी दिना दिसी कठिनाई के प्राकृत स्वय सीख सकता है। नई प्रणाली के 
उपरात भी लेखक ने प्राहृत व्याकरण वी परम्परा की पृष्ठभूमि मे बताये रखा है । इस 
तरह सम्धान वा उरँश्य एवं पाठवों की उपयागिता के संदभ में यह्‌ एव बहुत हो 
समसामगिक प्रकाशन कहा जा सकता है। सस्थात इस पुस्तव' के लेखक के प्रति विशेष 


झाभार प्रकट करता है कि धावत के क्षेदर मे एक बहुत बड़ी कमी को उद्दान यह पुस्तक 
लिखकर पूरा किया है । 


प्राकृत भारती ने राजस्थान फा जेन साहित्य एवं फह्पम्ृत्र (प्राक्‍्त मूल, हिंदी व 
भग्रेज। में श्रगुवाद ३६ रगीन चित्रा सहित) ये दो ग्राथ प्रवाशित कर दिये हैं) प्राह्ृत 


स्वयं शिक्षक खण्ड १ के ग्रतिरिक्त तिम्त ३ और पुस्तकें शोध ही प्रकाशित भौर विश्वीचित 
ही रही हैं 


£ स्मरणक्ला-- (इसमें श्री घीरज भाई टौक्रसी शाह ने शवावधान बी प्रक्रिया 
वा विश्लेपण प्रस्तुत किया है १) 


३२ श्राममतोथ-- (इसमे आगम साहित्य से उद्धरण भौर उनक्रा हिंदो मे 
नाव्यादुवाद डा हरिराम झ्ाचाय ने प्रस्तुत क्या है । 


ई भश्रागमदिग्दशन -- (इसमे डा० भुनि नगराजजी भहाराज द्वारा सामाय पाठकों 
को झ्रागम साहित्य वी विधयवस्तु वी जानवारी प्रस्तुत वी गयी है । ) 


उपयु क्त पुस्तकों के प्रतिरिक्त निम्वाक्ति पुस्तकें प्राकृत भारती के अन्ययत 
प्रदाशनाधीत हैं. -- 


४ इसिमासियाइ--(यह पुस्तक प्राकृत मूल व हिंदी तथा भ्रग्रेजी श्रमुवाद सहित 


महोपाध्याय विनमस्तागर व श्री क्लानाथ शास्त्री द्वारा प्रस्तुत की जा रही है, जिसमे हिन्दू 
बौद्ध और जन ऋषियों के सारगाॉभित उद्वोध। हैं ।) 3 


॥ 


प्रसाशक 
देवेन्द्रर 7ण शओेहता 
सचिव प्राकृत भारती जयपुर 


(2 


प्राकृत स्वय-शिक्षक (खण्ड १) 
डा० प्रेम सुमन जैन 


(] 


प्रथम आवात्ति १६७६ 


(..) 


की हम पं गज इक सस्थात, जयपुर 
श्षित सुचूदर० ८ /5- मु 


[] 
6) ० प्रेम सुमन जैन 
[] 


प्राप्तिस्थान 

राजस्थान प्राकृत भारती सस्थान 

भोलेछा हवेली मोतीसिंह भोमियो का रास्ता 
जयपुर (राज०) 


नि 


मुद्रक 
फ्रंण्ड्स प्रिण्टस एण्ड स्टेशनस 
जौहरी बाजार जयपुर-3 
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प्रकाशकीय 


प्राइत भा एवं साहित्य वे भरत्वपूण ग्रथी वा प्रवाशत एवं प्राइत भाषा वी 
प्रदाए तथए प्रसार प्राहृत भारती के प्रमुख उदध्य हैं। इसी दिशा मे प्राइत स्वयं शिक्षक 
छण्ड ६ का इस सस्यान वी तरफ से प्रकाशन करते में अत्यधिक प्रसक्नता है । डा प्रेम सुमन 
जन प्राइत के प्रभुण विद्वान हैं। इस क्षेत्र मं उनके विस्तृत चात एवं झनु बव का जाभ प्रात 
के पाठकों वो उपलब्ध होगा । उद्दोते प्राइत के सोखने सिखाने मे एक चैज्ञानिच एव 
नवीनतम भी का प्रयोग इस पुस्तक' में क्या है । साधारएतया प्राइत सस्हृत की मदद 
से सीवी सिलाई जाती रही है | इंस पुस्तक की विशेषता यह है कि सामाय हिटी जानने 
बाला पाठक भी बिना किसी कठिताई के प्राइत स्व सीख सकता है। नई प्रणाली के 
उपरात भी लेखक ने प्राकृत व्याकरण की परम्परा को पृष्ठभूमि में बनाये रुखा है। इस 
तरह सस्यान वा उद्देश्य एवं पाठकों को उपयागिता के स्दर्भ मे यह एक बहुत हो 
समसामयिव' प्रकाशन कटा जा सकता है । सस्थान इस पुस्तक के लेखक के प्रति विशेष 


शाभार प्रतट बरता है कि प्रावन के क्षेत्र मे एवं बहुन बड़ी वर्सी जो उहोते यह पुस्तव 
जिखेर र पूरा दिया है । 


प्राकृत भारती ने राजस्थान छाए जन साहित्य एवं पल्पसृत्र (प्रात मूल, हिंदी व 
अग्रेजी म झनुवाद ३६ रगीन चित्रों सहित) ये दो ग्राथ प्रकाशित कर दिये हैं। प्राइत 


स्वय शिक्षक सण्ड १ के अतिरिक्त निम्न ३ और पुस्तकें शीघ्र ही प्रकाशित और विभोचित 
है रही हैं. - 


है स्‍्मरएकला--[इसमें श्री घोरण भाई टोकरसी शाह ने शतावधान की प्रक्रिया 
दा विश्लेषण प्रस्तुत किया है ।) 


२ पागमतोष--(इसम झागम साहित्य स उद्धरण और उनछा हिंदी मे 
ब्राव्याहुवाट डा हरिराम प्राचाय ने प्रस्तुत किया है ।) 


है प्रागम्रदिश्दशन -- [इसमे ढ० मुंति नगराजजी महाराज द्वारा सामा-य पाठकों 
की झ्रायम साहित्य को विपयवस्सु को जानकारी प्रस्तुत वी गयी है ।) 
उपबु क्त पुस्तता के झतिरिक्त निस्ताक्ति परस्तक्े प्रइत 
ते भारती 
प्रराशनाधीन है. -- के कर 
४ इसिभातियाइ-- (यह पुस्तक भाइत मल 
व हिंदी तथा झग्र जी भनुवाद 

परहोपाध्याप दिनयभागर द्‌ कै 502 हम 


थी श्लानाय शास्त्रों द्वारा प्रस्तुन की जा रही है, हि 
बोद धोौर जन ऋषिया के शारखधित ददुबोधन हैं ।) स्तुत की जा रही है, हिसस हिल्‍्दू 


गा 


पर नोतिवाकयामृत्त--(डटा एस के गुप्ता व डा वी झार महता द्वारा श्राचाय 
सोमदेव के राजनीति के सिद्धाततों का हिंदी व झग्रेजी म झनुवाद ।) 


६ देवतापृति प्रकरण- (प भगवानदासजी व श्रार सी श्रग्रवाल द्वारा जैत 
मूतिक्ला विषयक ग्रथ का मूलसहित हिंदी व अ्रग्नंजी मे प्रनुवाद ॥) 


७ प्रिलोकसार --(झ्ाचाय भनेमिचद्ध के गणित विषयक ग्र थ वा मूल प्राकृत हिंदी 
बअग्नेजी भें प्रोफेतर लध्मीचद जन द्वारा अनुवाद ।) 

८ जन साहित्य में बज्ञानिक विधप--(ग्रव्गणित, ब्रह्माण्ड विद्या, सिस्टम थियरी 
सेट धियरी व थियरोी झ्ाफ ग्रल्टीमेट पार्टीकल्स पर प्रोफेसर लक_्ष्मीचद जन द्वारा लिखित 
पांच ग्रतथ ॥) 

६ श्रधकथयानक--[ प्रोफेसर मुकुदद लाट द्वारा श्री बतारसीटास की प्रात्मक्था वा 
भूल व अग्रेजी मे भ्रनुवाद ) । 

प्रस्तुत पुस्तक वे मुखपुष्ठ की कला सज्जा के लिए श्री पारस मसाली 
का झाभमार । 


देवेप्रराज मेहता 


२० सितम्बर ७६ 
सचिव 


के शिध्रण के लिए आवश्यक था। १६७८ म 'तीथड्ूर मासिक म प्राकृत सीखें क पाठ 
धारावाहिक रूप से प्रवाशित हुए (प्रव पुस्तिका रूप म॑ प्रकाधित) । उसका यह परिणाम 
हुआ कि प्राइत के कई प्रेमियों ने मुझे प्राह्ृत भाषा की भौर अधिक सरल सुबोध पुस्तक 
लिखने वी प्रेरणा दी । उदयपुर के मेरे विद्वान्‌ मित्र डा० क्मलचद सोगानी मुभसे घटा 
इस सम्बंध म चर्चा करते रहते कि प्रात सिसाने की कोई नयी शली निकालो॥ उनके 
साथ विभिन्न भापाग्रो वे व्याक्रणों वी बई पुस्तकें देखी गयी। कितु प्राइत भाषा के 
ग्रनुरूप एक नयी शली ही तय बरनी पडी जिसम्र सीखने वाले पर कभ से कम रटने प्रादि 
का भार पड़े ! वह अम्यास से ही बहुत कुछ सीख जाय । उस नवीन शली वा साकार रूप 
है--अस्तुत पुस्तत-प्राकृत स्वय शिक्षक (खण्ड १) । 


प्राद्ृत स्ववन्शिशक खण्ड १ मे यह मानकर प्रादृत का ग्रम्यास कराया गया है कि 
सीखने वाले को प्राइत बिल्कुल नही श्राती । सस्क्ृत स वह परिचित नही है । प्रत उसे 
प्राकृत के सामा ये तियमा वा ही विभिन्न प्रयोगो भौर चार्टों द्वारा प्रम्धास कराया गया है । 
सवनाम किया सना प्रादि के नियम पाठा वे श्रत म॑ दिय गये हैं ताकि सीखने वाल के 
अम्यास मे बाघा न पहचे | प्राद्बत वयाकरणो के मूलसूत्र नियमो म॑ नहीं दिये गये हैं 
क्याक्ि प्राहृत के प्रारम्भिक विद्यार्थी वा शिक्षण उनवे बिना भी हो सकता है । 


इस पुस्तक मे इस बात का ध्यान भी रखा गया है कि पाठक जिन प्राइृत शदों 
क्रियाग्ना अव्ययो एवं सवनामों से परिचित हो चुका है उही का वह ग्रम्यास करे। 
उसने शब्टकोश या न्ियाकोश स जो नयी जानकारी प्राप्त की है उसका भ्रम्यास वह आगे 
के पाठ द्वारा करता है । इसी तरह झागे के पाठां म॑ उसे पीछे सीखे गये पाठो का भी 
प्रम्यास करने को कहा गया है । इस तरह उसका श्रजित भान ताजा बना रहता है । पूरी 
पुस्तक के ग्रम्यास कर लेने पर पाठक लगभग ६०० प्राकृत शब्टो ३०० क्रियाओं 
५० अव्ययो, १०० विशेष शाटा ४० तद्धित शब्टो तथा प्रमुख सवनामों के प्रयोग को 
ज्ञान प्राप्त कर लेता है । 
प्राकत में शादरूपा एवं ज्ियारुपां में विकह्पा का प्रयोग बहुत होता है। भ्राक्‍्त 
जनभापषा हाने से यह स्वाभाविक भी है। इस पुस्तक में पाठक का प्राय शब्द या क्रिया 
को एक ही रूप का ज्ञान कराया गया है ताकि वह प्राकत भाषा वे मूल स्वरूप को पहिचान 
जाय | विकल्‍प रूपो का अध्ययन वह बाद में भी १र सकता है । इस अध्ययन की रूपरेखा 
भी प्रस्तुत पुस्तक में दे दी गयी है । पुस्तक के भत्ते में प्राक्‍त के गद्य पद्म पाठो का सक्‍लन 
दिया गया है। इस सक्लन में जां वकल्पिक रूप प्रयुक्त हुए हैं उह॑ एक साथ सकलन के 
पद दे लिया गया हैं और उतव सामने पाठक ने जिन श्राकृत रूपो की जानकारी प्रास की 
है वे द दिये गये हैं। इस चाट से पाठक झ्ासानी स समझ लेता है कि क्मलानि के स्थान 
पर कमलाइ गच्छइ के स्थान पर गच्छेद, जाणिकएण के लिए राच्चा झादि के प्रयोग भी 
प्राकृत में होते हैं। सकलन पाठ बी ए एवं डिप्लोमा के पाठ्यत्रम को ध्यान में रखकर 
दिये गय हैं तथा उनके श टाथ देकर पांठो को समभन में सरलता प्रदान की गयी है । इस 
तरह इस पुस्तक में थोडे में और सरल ढंग से प्राइहत भाषा का हृदयगम कराते का विनम्र 


है| 


प्रयत्न कमरा गया है। बस्तुत प्राइृत का पूरा ज्ञान त्तो उसके साहित्य के अनुशीलन भौर 
मनन से ही झा सकता है । 


प्राफृत स्वय शिक्षक खण्ड २ में प्राकृत के वैकल्पिक और झाधव प्रयोग का विस्तार 
भे वशन होगा । अधमागघी मभागधी शौरशेनी प्रादि प्रमुद् प्राइता का यह हिंदी में 
प्रामाणिक न्याकरण होगा। इसक प्रम्यास से प्राइत झ्रागम एवं ययाझ्या साहित्य का 
अध्ययन सुगम हा सकेगा । प्रारृत शिक्षण के प्रयत्व का तीसरा सापान हैं-- हिंदी प्राकृत्त 
व्याकरण | इस व्याकरण में पहली बार प्राकृत के प्राचीन “याकरणो की सामग्री को 
व्यवस्थित एवं सुवोध शली में प्रस्तुत किया जा रहा है । इसमें प्राइत वयाक्रणा के सूत्र 
भी सदभ में दिये जायेंगे एवं प्राकृत के वतमान ग्रे थी से उदाहररा एवं प्रयोग झादि देन 
का प्रयत्न रहंगा। य दाना पुस्तकें यथाशीघ्र प्राइृत के जिज्ञासु पाठक के सम पहुचान 
का प्रयास है । 


आझाभार 


प्रादृत स्वथ शिक्षर के इन तीनां खण्डा वे स्वहूप एवं सपरेखा श्रादि को निखारने 
मे जिन विद्वात्तो का परामश एवं प्रोत्साहन मिला है उनम प्रमुस हैं--आटरणीय डा० 
कमलचद सीगानी (उदयपुर), डॉ० जगदीशचद्र जन (वम्वई) ५० दलसुख भाई 
मालवशिया (श्रहमदादाद) डा० झार भी द्विवेदी (जयपुर) डा० गोतुलचद्र जन 
(बनारस) एड डा० नप्रीचाद जन (इंदौर) | इन सबके सहयाग के लिए में झ्राभारी हूं 
भर कतन हूँ उन समस्त प्राचीन एवं अवाचीन प्राइत भाषा क॑ सेखका का जिनके ग्रथो 
व अनुशीलन से प्राकृत पाक्रुण सम्बंधी मरी कई भ्रुत्यिया सुलभी हैं तथा पाठ सकलन 
से जिनसे मत्ट मिली है। प्रावत भाषा के ममजे भुनिजता के झ्राशीष का ही यह फल है 


कि भ्राक्त के धठन पाठन की दिशा में कुछ प्रथत्त हा पा रहा है। उनके प्रॉक्‍्त प्रतुराग 
का सादर प्रणाम है | 


पुस्तक के प्रवाशन की व्यवस्था आदि म॑ प्राकत भारती के सक्रिय सचिव श्रीमान्‌ 
दवेद्रराज महेता संयुक्त सचिव महोपाध्याय विनय सागर एवं एड्स प्रिण्टस एण्ड 


स्टेशनन जयपुर के प्रवधको का जो सहयांग मिला है उसके लिए मैं इन सबका हृदय से 
ग्राभारी हूं । 


ग्रन्त मं अपनी घमपत्नी श्रीमती सराज जन के प्रति भी आभार प्रकट करता हे 
जिनके सहयोग स मुझे श्रध्ययन ग्रनुशी वन के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हा जाता है । 


भ्रग्रिम भ्राभार उन जिनासु पाठकों एवं विद्वानों + प्रति भी है झा इस पुस्तक बी 
गहरायी से पढ़कर मुझ अपनी प्रतिक्रिया सम्मति भादि से अ्रवणत्त करायेंगे तथा इसक 
सशोघन-परिवद्ध न में वे समभागी हाथ । 
समय 
२६ सु दरवास (उत्तरी) प्र 
पर प्रेम सुमन जन 
है भ्रगत्त, १६७६ 
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प्राकृत स्वयं-शिक्षक 


खण्ड १ 


पाठ ९ 


उदाहरण वाक्य 


ग्रह नमामिज-मैं नमन करता हु । 
प्रह जाण्ामिर-मैं जानता/जानती हू । 
अरह इच्छामिउ-मैं इच्छा करता हू । 
ग्रह पासामि-*म दखता/देखती हू । 
ग्रह पिवामि>>+मैं पीना/पीती हु । 
प्रह गच्छामि #रमैं जाता/जाती हू । 

हू धावा्ि 5 मैं दोडता/दोडतो हूँ । 
अह खेलामिज-मैं खेलता/खेलती हू । 
ग्रह हसामिज-मैं हसता/हँसती हू 
ग्रह सयामिल्‍जम सोता/सोती हू ! 


प्राकृत मे ऋनुवाद करो 


झ्रहुर- मैं 

अह पढामिन>मैं पढता/पढती हू । 
ग्रह चितामि८>मैं चितन करता हू 
अह सुणामिर-मैं सुनता/सुमती हू । 
ग्रह भु जामिज-मैं भाजन करता हूँ । 
ग्रह चलामि+>-मैं चलता/चलती हू । 
ग्रह भमामिल्‍नमैं घूमता/घूमती हूँ। 
ग्रह शच्चामिज-मैं नावता/नाचती हू । 
ग्रह जयामि+-+मैं जीतवा/जीतती है । 
अह से वामिरनमैं सेवा करता हू । 

प्रहु लिहामि "मैं लिखता/लिखती हू । 


हैं दोडता है। मैं जानती हू । मैं नमन करता है । मे सुनती हू । 
मैं पीताह। मैं घूमती है) में हंसती ह। मैं इच्छा करता है । 


मैं नाचती हैं। मैं जीतता हू । 


प्रयोग वावय 
ग्रत्य"-यहाँ अह अत्य पढामि 
तत्थ८-वहा ग्रह तत्थ खेलामि 


सटइटन्"एक बार अह सइ भु जामि 
मुहुवार-वार प्रह मुहु चितामि 
सयाच्च्सदा अह सया सेवामि 


॥ 


में यहाँ पढता/पटली हू 

में वहाँ पेलता/खेलती हू । 

मैं एक बार भोजन करता हू । 
में बार बार चितन करता है । 


॥ ॥ | 


सल्‍||. मैं सटा सेवा करती ह। 
दाखि--इस ममय अह दारि सयामि मैं इस समय सोता/साती हू । 
सरिग्र*-धीरे अह सशणिभ्म चलामि + मैं धीरे चलता/चलती हू । 
भफत्तिल्‍-शीघ्ष अह भत्ति;गच्छामि - मैं शीघ्र जाता/जाती हू । 
अग्गग्मो च्भाग अ्रह भ्रग्गभा पासामि 5 मैं झ्रांगे देखता/देवती ह । 
णन्‍नही ग्रह ण लिहामि प+ मैं नही लिखता/लिखती हू । 

प्राकृत भें प्रनुवाद करो 


मैं एक बार पढता हू । मैं वहाँ भोजन करती हू । 
मैं इस समय छेैलता हूँ। मैं यहाँ रहती हू । में प्राग देखता हू । 


प्राकृत स्वय-शिक्षक 


प्राठ २ 


उदाहरण वाक्य 


अम्ह नमामोर८हम नमन करते है । 
अम्हे जाणामों -हम जानते/जानती है 
अम्हे इच्छामी >> हम इच्छा बरत है! 
ग्रम्हें पासामो --हम देखत/दखती हैं | 
ग्रम्हे पिवामो "हम पीने/पीती है । 
ग्रम्हे मच्छामी>हम जात/जाती हैं । 
ग्रम्हे वावामी --हम दोडत/दौडती हैं । 
ग्रम्हे सेलामो >+हम खैलते/खंलती है । 
ग्रम्हें हूसामी5-हम हमते/हुसती हैं । 
अम्हे सयामोर-हम सोत/सीती है । 


प्राकृत मे अनुवाद फरो 


अस्हे ->हम दोनो/हम लोग 


अम्हे पटामो++हम पत्त/पढती है । 
अम्हे वितामों +हम चितन करते है । 
अम्हे सुणामो-+हम युनते/सुनती हैं । 
अम्हे भु जामो >+हम भाजन करते है। 
श्रम्हे खलामो5"-हम चलत/चलती हैं । 
अम्हे भमामोर-हम घूमत/घूमती हैं। 
अम्हे राच्चामो ->हम नाचत/नाचती हैं । 
अम्हे जयामो++हम जीतत/जीतती है । 
अम्हे सेवामो++ हम सवा करती हूं । 
अ्रम्हे लिहामो-+हम लिखते/लिखती है । 


हम टोडत हैं । हम जानती हु । हम नमत करत हू । 
हम सुनता है । हम पीत हैं । हम घूमता हैं । हम हँसत हैं । 
हम इच्छा बरते है । हम नाचत्ती हैँ । हम जीतते हैँ । 


प्रयोग वाक्य 


अ्रम्हे अत्य पढामों 
अम्हे त्तत्थ खेलामो 
अम्हे सई भु जामा 
अम्हे मुहु चिता मो 
अम्हे सथा सेवामो 
अम्हे दारशिण सयामो 
अम्हे सरित्न चलामो 
ग्रम्हे भत्ति गच्छामो 
भ्रम्हे अग्गश्रों पासामो 
भ्रम्हे ण लिहामी 
प्राकृत मे श्नुदाद फरो 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥| 


हम यहाँ पढत हैं । 

हम वहाँ खेलते है । 

हम एक बार भोजन बरती हैं । 
हम बार वार चितन करत है । 
हम सदा सेवा करत हैं । 

हम इस समय सोती है । 

हम धीरे चतते हैं । 

हम शीघ्र जात है । 

हम भागे दखते हैं । 

हम नहा लिखत है । 


हम बार-वार चिंतन करती हैं ( हम सदा सवा बरी हैं । 
हम इस समय सोत हैं। हम घीरे चलते हैं। हम भागे देवत हैं । 


पाठ ३ 
उदाहरणशा घाक्य तुमजनतुम 


तुम नमसिचल्‍्-तुम नमन करते हो । तुम पढसि>>तुम पढते/पढती हो । 
तुम जाणसिज>-तुम जानत/जानती हा । तुम चितसिल्‍-तुम चिंतन करते हो । 
तुम इच्छसिर"८तुम इच्छा करते/करती हो । तुम सुणासि--ठुम सुनत/सुनती हो । 


तुम पाससि तुम देखते/देखती हो । तुम भु जसिल्‍-तठुम भोजन करते हो । 
तुम पिवसि>-तुम पीत/पीती हो । तुम चलसिऋ-तुम चलते/चलती हो । 
तुम गछउसिज-तुम जाते/जाती हो । तुम भमसिर-तुम घूमते/घुमती हो । 
तुम धावसि""तुम दौडत/दोडती हो । तुम णच्चसि-तुम नाचते/नाचती हा । 
तुम खलसिन्‍-तुम खेलते/खेलती हो । तुम जयसि+-ठुम जीतत/जीतती हो । 
तुम हससि>-तुम हसते/ह्सती हो । तुम सेवसि >तुम सेवा करती हो । 

तुम सयसि >तुम सोते/सोती हो । तुम लिह्सि--तुम लिखते/लिखती हो । 


प्राकृत मे अनुवाद करो 
तुम दौडते हो । तुम जानती ही । तुम नमन करते हो ! तुम सुनती हा । 
तुम पीते हा । तुम घूमती हो । तुम हँसती हो | तुम इच्छा करत हो । 
तुम नाचती हो $ तुम जीतत हो । 


प्रयोग वायय 
तुम अत्यथ पढ़सि व तुम यहाँ पढत हो । 
तुम तत्थ खेलसि. -> तुम वहां खेलते हो । 
तुम सइ भु जसि ++ तुम एक बार भोजन करते हो । 
तुम मुहु चितसि वन तुम बार-बार चितन करते हो ॥। 
तुम सया सेवसि म् तुम सदा सेवा करती हो । 
तुम दाण्िणि सयसि. रन तुम इस समय सोत हो । 
तुम सरिशश्र चलंसि 5-5 तुम धीरे चलती हो । 
तुम भत्ति गच्ठझसि रू तुम शीघ्र जाते हो | 
तुम अग्गओश पाससि ऋः तुम प्रागे देखते हो । 
तुम ख लिह्सि जन तुम नही लिखत हो । 


प्राकृत भे झनुवाद करो 


तुम एक बार पढते हो | तुम वहा भोजन करती हो | 
तुम इस समय खेलते हां । तुम यहाँ रहते हो । तुम झश्ागे देखते हो । 


2३ प्राकृत स्वय-शिक्षक 


पाठ ४ 


उदाहरण वाक्य तुम्हे >> तुम दोनो/तुम सब 


तुम्हे नमित्यार- तुम दोनो नमत करते हो । तुम्हे पढित्या--तुम सब पढते पटती हो । 
तुम्हे जाशित्या--ठुम सब जाते हो ।. तुम्हे चितित्य(->तुम दोना चितन करते हो। 
तुम्हे इच्छित्या -तुम सब इच्छा करते हो। तुम्हे सुश्ित्या--तुम सब सुनते/सुनती हो । 
तुम्हे पासित्था--तुम सब देखते हो ।.. तुम्हे भू जित्था >-तुम सब भाजन करते हा। 
तुम्हे पिवित्था--तुम दोना पीते हो ।.. तुम्हे चलित्था->तुम सब चलते/चलती हो । 
तुम्हे गच्छित्था-तुम जाते/जाती हो । तुम्हे भमित्या--तुम घूमते/घूमती हो । 
तुम्हे धावित्था++तुम सब दौडते हो ।. तुम्हे शच्चित्या--तुम सब नाचत हो । 
तुम्हे खेलित्थान्‍न्तुम सब खेलती हो । तुम्हें जयिध्या->तुम दोना जीतते हो । 
तुम्हे हसित्या--तुम सब हंसते हो । तुम्हे सेवित्था--तुम सेवा करते हो । 
तुम्हे सयित्था+-बुम सोते/शती हो; तुम्हे लिहित्या--तुम सब लिखते हो । 
प्राकृत में श्रनुवाद करो 


तुम सब ठोडते हो । तुम सब जानती हो । तुम सब नमन करते हो । 

तुम दानो सुनती हो । तुम दोनों पीते हो । तुम सब घूमते हो । तुम सब हेँसती हो । 

तुम सब इच्छा करते हो । तुम सब नाचते हो । तुम सब जीतत हो । 
प्रयोग वाक्य 


तुम्हे अत्य पढित्या. 55 दुम सब यहाँ पढते हो 
तुम्हे तत्थ खेलित्या +- तुम सब वहाँ खेलते हो । 
तुम्हे सइ भुजित्या 55 तुम दोनो एक बार भोजन करती ही । 
तुम्हे मुहु चितित्वमा 5< तुम सब बार-बार चितन करते हो । 
तुम्हे सया सेवित्था 5८5 तुम सब सदा सेवा करती हो । 
तुम्हे दाएि सम्रित्या +5 तुम दोनो इस समय सोती हो । 
तुम्हे सरिशात्न चलित्या 55 तुम सब घीरे चलते हो । 
तुम्हे भक्ति गच्छित्यथा 5« तुम दोना शीघ्र जाती हो । 
तुम्हे अग्गझो पासित्या न्‍5 तुम सब श्रागरे देखते हो । 
तुम्हे ण लिहित्या 5+ तुम सब नहीं लिखते हो । 

प्राकृत में प्रमुवाद करो 


तुम सब बार-बार चितन वरती हो । तुम दोनो सदा सेवा करती हो । 
तुम सय इस समय सोते हो । तुम दोनो धीरे चलते हो । तुम सब भागे देखत ह्दी। 


प्राठ ३ 
उदाहरण वाक्य तुम-न्तुम 


तुम नमसिल्‍-तुम नमन करते हो । तुम पढसिज-तुम पढते/पढती हो । 
तुम जाशसिच-तुम जानत/|जानती हो ।. तुम चित्सिन्‍-तुम चितन करते हो । 
तुम इच्छसि>-तुम इच्छा करते/क्रती हो। तुम सुणसि-तुम सुनते/सुनती हो । 


तुम पाससिच: तुम देखतते/देखती हो || तुम भु जसि+- तुम भोजन करते हो । 
तुम पिवसि>""तुम पीत॑/पीती हो । तुम चलसि*-तुम चलते/चलती हो । 
तुम गच्छसि--तुम जाते/जाती हो । तुम भमसिर-तुम धुमत/घूमती हो । 
तुम धावसि"-तुम दौडते/दोडती हो । तुम णाच्चसिज-तुम नाचते/नाचती हो । 
तुम खेलसि तुम खेलते/खेलती हो । तुम जयसि--तुम जीतते/जीतती हो । 
तुम हससि >-तुम हसते/हसती हो । तुम सेवेसि-तुम सेवा करती हो । 

तुम सयसि तुम सोत/सोती हा । तुम लिहसि >-तुम लिखते/लिखती हो । 


प्राकृत मे श्रनुवाद करो 
तुम दौडते हो | तुम जानती हो । तुम वमन करते हो । तुम सुनती हो । 
तुम पीते हो । तुम घूमती हा । तुम हँसती हो । तुम इच्छा करत हो । 
तुम नाचती हो । तुम जीतते हो । 


प्रयोग वाक्य 
तुम अत्य पहसि. +-+ तुम यहाँ पढ़ते हो । 
तुम तत्य खेलसि. -5 तुम वहाँ खेलते हो । 
तुम सइ भु जसि न्‍+ तुम एक बार भोजन करते हो । 
तुम मुहु चितसि ल्‍+ तुम बार-बार चितन करते हो। 
तुम सया सेवसि अ#+ तुम सदा सवा करती हो ! 
तुम दारिीि सयसि "रू तुम इस समय सोते हो । 
तुम सरशिशआ चलसि 5-5 तुम धीरे चलती हो । 
तुम भत्ति गच्छसि ८ तुम शीघ्र जाते हो । 
तुम अग्गओझ्लो पाससि ूः तुम भागे देखते हो । 
तुम ण लिहसि जन सुप नही लिखते हो 


प्राकृत मे श्रनुवाद करो 


तुम एक बार पढते हो । तुम वहाँ भोजन करती हो । 
तुम इस समय खेलत हा + तुम यहाँ रहते हो । तुम श्रागे देखत हो १ 


है क्‍ प्राज्षत रबध-शिक्षक 


प्राठ ४ 
उदाहरण दाकय तुम्हे +-छुम दोनो/तुम सब 
तुम्हे नमित्था >तुम दोनो नमन करे हो । तुम्हे पढित्था-+तुम सब पढत पढती हो ! 
तुम्हे जाशित्या- तुम सब जाते हो ।. तुम्हे चितित्था+सुम दाना चितन करते हो। 
नुस्हे इच्छित्या -तुम सब इच्छा करते हो । तुम्हे सुरित्या-तुम सब सुनते/सुनती हो । 
तुम्हे पासित्या-ब्ठुम सब देखते हो ।. तुम्हें भु जित्था तुम सब भोजन करते हो । 
तुम्हे पिवित्था-+तुम दोनो पीते हो ।. तुम्हें चलित्या--तुम सब चलते/चलती हा । 
तुम्हे गच्ठित्या>तुम जाते/जाठी हो ।. मुम्हें ममित्या-रपुम घूमते/घूमती हो । 
तुम्हे घावित्था--तुम सब दौडते हो ।.. तुम्हे णच्चित्याच्तुम सब नाचते हा । 
तुम्हे खेलित्था>लतुम सव खेलती हो ।. तुम्हें जधित्या->ठुम दोना जीतते हो । 
तुम्हे हसित्यारू-ठुप सब हँसते हो । तुम्हे सेवित्या >-तुम सेवा कश्ते ही । 
तुम्हे सयित्यालूततुम सोते'शोती हो।.. तुम्हें लिहित्था+--तुप सब लिखते हो । 

प्राकृत मे श्ननुवाद करो 


तुम सब लौडते हो ।+ तुम सब जानती हो । तुम सब नमन करते हो । 
तुम दीनो सुनती हो । तुम दोनों पीते हां | तुम सब घूमते हो । तुम सब हँसती हो । 


तुम सब इच्छा करत हो । तुम सब नाचते हो । तुम सब जोतत हो । 
प्रयोग बावय 
तुम्हे अत्य पढित्या ज्ू तुम सब यहाँ घढते हो । 
तुम्हे तत्य खैलित्या._ +# तुम सव वहाँ खेलते हो। 
तुम्हे सइ भु जित्या. + तुम दोना एक बार भोजन करती हो। 
तुम्हे मुहु चितित्वा "5 तुम सब बार-बार चितन करते हो । 
तुम्हे सया सेवित्था_ +< तुम सब सदा सेवा करती हो । 
तुम्हे दाणि सयित्था 55 तुम दोनो इस समय सोती हो । 
त्म्हे सरिशत्र चलित्था #« तुम सब धीरे चलते हो | 
तुम्हे भत्ति गच्छित्वथा + तुम दोना शीघ्र जाती हो । 
तुम्हे अग्गग्मी पासित्था 5 तुम सब प्रागरे देखते ही । 
तुम्हे णु लिट्त्या #+ तुम सच नहीं लिखत हो । 
प्राकृत में अनुवाद करो 


तुम सब बार-बार चिंतन करती हो । तुम दोनों सदा सेवा करतों हो । 
तुम सच इस समय सात हो । तुम दाना घीरे चतते हा | तुम सब भागे देखत हा। 


प्राठ प्र 


उदाहरण दाकय 


सी नमइच-बह नमन बरता है । 
सी जाणुइ>>वह जानता है । 

सा इच्छइ८"- वह इच्छा वरता है । 
सो पासइ ध्न्वह देखता है । 

सो पिवइ--बह पीता है । 

सो गच्छइ-वह जाता है । 

सो धावई--वह दौडदा है । 

सो खेलइ८"-बह खेलता है । 

सो हसइ-वह हँसता है । 

सो सयइ>-वह सांता है । 


प्राकृत से झ्ननुवाद करा 


सो->वह (पृल्निग) 
सो पढइजन्वह पत्ता है । 
सो चितइन्नवह घितन बरता नै । 
सो सुणइसन्ल्‍्वह सुनता है । 
सा भु जदचजवह भाजन करता है । 
सो चलइ>-वह चतता है | 
सो भमइनच्वर घूमता है । 
सो णच्चइज-वह नाचना है । 
सो जयइ>>बह जीतता है । 
सो सेचइर- वह संवा करता है । 
सा लिह३>-वह लिखता है । 


बह दौडता है ॥ बह जाना है । वह उमते करता है | वह सुनता है । 
यह पीता है । वह घूमता है | वह हसता है। वह इच्छा करता है । 


बह नाचता है। बह जीतता है । 


प्रधोग चाकक्‍्य 


॥ 


सो अत्यथ पढई 
सो तत्थ खेलइ 
सोसइ भुजइ 
सो मुहु चितड 
सो सया सेव३ 
सो दारि सयह्‌ 
सो सणिश्र चलइ 
सो फत्ति गच्छइ 
सो अ्ग्गओ पासइ 
सो रण लिहइ 


प्राकृत से श्रनुवाद करो 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ | 


॥| 


बह यहाँ पढ़ता है । 

वह वहाँ सेजता है । 

वह एक बार भोजन करता है । 
वह बार वार चितन करता है । 
वहू सदा सेवा करता है । 

वह इस समय सोता है । 

बह धीरे चलता है । 

नह शीघ्र जाता है । 

वह आगे देखता है । 

वह नही लिखता है । 


वह एक धार पढता है । वह वहा भोजन करता है । 
वह इस समय खेलता है । वह यहा रहता है । वह भागे टखता है । 


प्राकृत स्वयं-शिक्षक 


पाठ ६ 


उदाहरण वावय तेल्‍न्व दाना/वे सव (पुल्लिग) 


ते मा तन्‍ूव दावा/सब नमन करते है। ते पढल्तिउूवे दोनो/सब पढ़ते है । 
ते जाणततिल्‍च्व जानत है ! ते चितातिच>>+व चितन करत है । 
ते इच्छा तिल्‍च्चे इच्छा करत है । ते मुर्णातत्तन*५ सुनते हैं । 
ते पार्सा त>-व सब देसत है । ते भु जीतत-वे भाजन करते हैं । 
त पिवात+वे दोना पीत है । ते चलन्ति--बे सब चतते हैं । हर 
ते गच्छी तिच्च्च जात है । ते भर्मान्त "-व सब घूमते हैं । 
ते धावर्ति >-वे मद दौडत हैं । ते शच्चन्ति--ब सब नाचत हैँ । 
ते सेल ति>वे दोना सेलत हैं । ते जय तिज"-वे दाना जीतते है । 
ते हमातचथ्व सब हँसते है । ते सेव ति--व सेवा करत हैं । 
ते सर्वा त>चवे सब सोते हू । ते लिहतिस-व सब जिखनत हैं । 

प्राकृत मे प्रनुवाद करो । 


व सद दोल्ते हैं । वें सव जानते है । व दानो नमन करत हू । 


व सब युतत हैं । वे पीते है। वे सब घूमत हैं। वे टोना हँमत॑ हैं । 
व इच्छा व्रत हैं । व॑ सब जानते है ! 


प्रयोग वावय 
तेग्रत्य पति जून वे सब यही पत्त हैं । 
ते तत्य लैलीत.. 5 वे सब वहाँ खत हैं । 
तसइई भुजीत न्‍ व टाना एक बार भीजन करत हैं । 
तेमुहचितीत.. क्‍न्‍+ 


वे सब वार रार चितन करते 7 ॥ 
व सता सवा परत हैं ॥ 
वे सर इस समय सात है 


ते सया संवति 
ते दाशि स्याति 


॥ 


॥| 


त सशिम्र चतीति जा ब लाना घोर चलत हैं । 
ते मत्ति गन्उन्ति ज्5 धसउ शीघ्र जात # । 
ते श्रग्गआ पासोीति #5 बस झाग टपत है। 
ते गा लिष्टी त सन ब दाना नहीं विखत हैं। 

प्राइत में प्रनुवाद करो 


दे गद बार-वार पितन बरत है। वे लाना सूख सवा बरत है 
ये सब इसे ससय सात हैं | व दाता धार चलते हैं। व चद प्रागे देवव है । 


पाठ ७ 


उदाहररपा वाक्य सान्न्वह (स्त्रा०) 
सा नमइ"-वह नमन करती है । सा पढइ+-वह पढ़ती है । 
सा जाएाइ->वह जानती है । सा चितइन-न्वह चिंतन करती है । 
सा इच्छइल-वह इच्छा करती है । सा सुणइ्>-वह सुनती है। 
सा पासइ-वह देखती है | सा भु जइन्ज्वह भाजन करता है । 
सा पिवइन्न्वह पीती ह । सा चलइ-”-वह चलती है । 
सा गच्छइ--+वह्‌ जाती है । सा भमइज"-वह धरुमती है । 
सा धाव३८-वह दौडती है । सा णशाच्च॒इ--वह नाचती है । 
सा खेलइ>-वह खेलती है । सा जयइ->वह जीतती है । 
सा हसइ>--वह हँसती है । सा सेवइ--वह सेवा १ रती है । 
सा सयइ--वह सोती है। सा लिहइल्न्वह लिखता है। 


प्राकृत मे श्रनुवाद करो 


बह दौडती है । वह जानती है। वह नमन करती है ॥ वह सुनती है । 
बह पीती है । वह धूमती है। वह हँसती है । वह इच्छा करती है। 
वह नाचती है । वह जीतती है । 


प्रयोग वाक्य 
साम्रत्थ पढड्‌ न्‍- वह यहाँ पढ़ती है । 
सा तत्थ खेलइ -- वह वहाँ खेलती है। 
सा सइ भु जइ नन्‍न वह एक बार भोजन करती है | 
सा मुहु चितइद 5 वह बार-बार चितन करती है। 
सा सया सेवद. +- वह सदा सेवा करती है । 
सा दारण्िणि सययेद -- वह इस समय सोती है । 
सा सशित्र चलइ 5 वह धीरे चलती है। 
सा भत्ति गचछुद 5-5 वह शीघ्र जाती है| 
सा अग्गझ पॉसइ 5-- वह झ्ाग देखती है। 
सा ण लिह॒इ सा बह नही किखती है १ 


ध्राकृत में प्रनुवाद करो 


वह एक बार पढती है । वह वहाँ भोजन करती है । 
चह इस समय खेलती है | वह यहाँ दौडती है + वह भागे देखती है + 


ष्ट प्राकृत स्वय-शिक्षक 


पाठछ 


उदाहरश वाक्य 


ताश्रो नर्भात >-वे दोता नमन करती है । 
ताझो जाशान्ति >वे सब जानतो हैं । 
ताझो इच्छा त--वे इच्छा करती है । 
ताको पाससम्ति>-वे सब देखती हैं । 
ताझ्ो पिवति "वे दाना पीती हैं । 
ताझरी गर्च्छा तम्न्व सब जाती है! 
तायो धार्वा त--व टोनो दौडती है । 
ताश सेला तः-वे सब खेजती हैं । 
ताश्रो हर्सातरचबे हँसती हैं । 

ताझ्रो सयतति>-व सब सांती हैं । 


प्राकृत मे भ्रनुवाद करो 


तरझोचव टाया/व सब (स्त्री०) 


त्ताश्ना पर्दी त--वे सब पढती हैं । 
ताझो चित्तीत्त>ू-व चितन करती हैं 
ताभो सुणातिः-वे सब मुनती हैं । 
ताप्ो भु जीतिज-वे भोजन करती है । 
ताओो चर्ला त व सब चलती है। 
ताश्री भभसन्तितूचे घूपती हैं । 

ताझो णच्चन्तिज-वे सब नाचती हू । 
ताग्री जया तरूव दाना जीतती हैं । 
ताञ्री सेवा त->वें संवा करती हैं । 
ताग्रो लिह ति>+वे लिखता हैं। 


वन सब दौड़तों है । व सव जानती हैं । वे दाना नमन करती हैं । 
थे सब सुनती हैं । वे दाना पीती हैं । व सब घुमती हैं । व हुँसती है । 
त्रे इच्छा कगती है । व सत्र नाचती हैं। व सब जीतती है। 


प्रयोग वाक्य 


ताझो अत्य पर्खत 
ताग्रो तत्थ खेला त 
ताश्नो सइ भू जात 
ताथो मुहु चिर्ता त 
ताञ्रो सया सेवस्ति 
ताथा दारण सर्यच्ति 
ताशभ्नो सणिञ्र चर्लात 
ताभो भत्ति गन्छा ते 
ताओझो अग्गग्नी पार्सात 
ताओ्रो ण लि ते 


प्राकृत में श्रनुवाद करो 


॥ ॥ १ ॥ ॥ | ॥ ) | ॥ 


ये सब यहाँ पढ़ती हैं । 

वे सब वहा खतत्ी हैं । 

व दोना एक बार भीजन करती हैं । 
वे बार बार चितन करता है । 

वे सब सदा सेवा करती हैं । 

वे इस समय साती हैं । 

बे दोनो धीरे चलती हैं । 

वे सब शीघ्र जाती हैं । 

वे सब झागे देखती हैं । 

ये नहीं जिखती हैं । 


व सव वार-वार चितन करती हैं। दे दोनो सदा सवा करती हैं । 
व सब दस समय सोती हैं | वे धीरे चलती हैँ । व दाना वहाँ खलतों हैं । 


खण्ड १२ 


पाठ ५ 


(पु) इमोज"-यह इमे --ये को >तकौन,._ के--कौन 
(स्त्रा) इमानचयह इमाग्रो न्‍च्य का >उकौन काशभ्रो कौन 


उदाहरण वाक्य 


एकवचन बहुवबचन 

इमो नमइ>-यह नमन करता है । इम्रे नमतिज-+य नमन करते हैं । 
इमो गच्छइच-यह जाता है । इमे गच्छा तिज-ये जाते हैं । 

इमो पढइच-यह पढता है । इमे पढततिनच्ये पत्ते हैं । 

इमा राचध्चइ८"-यह नाचती है । इमाझो णच्चा तल्‍ूये नाचती हैं । 
इमा धावइच्न्‍्यह दौडती है । इमाओ धार्वा तिचये दौडती हैं। 
इमा सेलइ"-यह खलती है । इमाग्रो खेलीत >|ये सेलती है । 

को हसइ-+कौन हेँंसता है? के हर्साति->कौन हेंसत है ? 

को जाणइ--कौन जानता है ? के जाणात ->कौन जानत हैं ? 

को सौस्वड--कौन सीखता है ? के सीससति--कौन सीखत॑ है ? 

का णच्चइ>-कौन नाचती है ? काओ्रो राच्चति"-कौन नाचती है ? 
का सेवइच-कौन संवा करती है ? कागो सेव तिन्‍--"कौन सेवा करती है ? 
का पढ़इ"-कौन पढ़ती है ? काग्रो पढीतिट"कौन पढती है ? 


प्राइत से झनुवाद करो 

कौन देखता है *? यह पीता है ! य॑ सोत हैं। कौन लिखता है। यह धूमती है । 
कान चलता है ? ये भांजन करती है। यह सुनता है। कौन जानती हैं ? य जीतते है । 
यह नमन करता है । कौन इच्छा करता है ? यह दौडता है । 


प्रयोग घावय 
इमो बअ्रत्य पढइ्‌ 5 यह यहाँ पढता है । 
को तत्य भु जइ उन. कौन वहाँ भोजन करता है ? 
इमे भ्रत्थ खेर्ला त नये यहाँ खलत हैं । 
इमाओ सणिय चलीति 5 य धीरे चलती हैं । 
के ण लिहग ति -+ कौन नहीं लिखते है ? 
इमा तत्थ गच्छइ न यह वहाँ जाती है । 
काझ्ो झग्गओझे पासति 55८ कौन आगे देखती हैं ? 
का ण चित व कोौत नही साचतो है ? 


१० प्राकृत स्वथ-शिक्षक 





पाठ १० 


नियम सवनाम (पु०, स्त्री०) प्रथमा विभक्ति 
सवनाम" (पु स्त्री) 


नि० १ प्रादृत म श्रम्ह (मैं) एवं तुम्ह (तुम) सवनाम के रूप पुल्लिग एबं स्‍त्रीलिंग 
भें एक समान बनत॑ है । प्रथमा विभक्ति मं इनके रूप इस प्रवार याद 


बरतें -+- 

एक्वचन श्र तु 

बहुवचन झम्हे तुम्हे 
सवनाम (पु ) 


नि० २ 'ता' (वह) सवताम के प्रथमा विभक्ति एक्‍्वचन मसतो तथा बहुवचन मे त्ते 
रूप बन जाता है । 


नि० ३ हम (यह) सवनाम के प्रथमा विभत्ति एक्वचन में श्लो” तथा बहुबचन मं 
५४! प्रत्यय लगवबर य रूप बनते हैं--इमो इसमे । 


मि० ४ “का (कोन) सवनाम के प्रथमा विभक्ति एव मे ह्रो' तथा बब मे ए[ प्रत्यय 
लगकर ये रूप बनत हैं--की, क । 


सपनाम (स्त्री ) 


नि० ५ ता (वह) सबनाम के प्रथमा विभक्ति एवं में ज्ञा रूप तथा बब म शो 
प्रत्यपय लगकर ताझो रूप बनता है । 


नि० ६ 'इमा (यह) सवनाम के प्रथमा विभक्ति एवं तथा बब मये रूप बनते 


है--इमा, इस्ताशों ६ 


नि०७ का (कौन) सवतनाम के प्रथमा विभक्ति एव तथा बच में ये रूप बनत 


है--फा, कागो | 


निर्देश पिछले पाठे में झआपन प्राइत के कुछ भ्रमुख सदनामा, क्रियाओं तथा अबव्यया की 
जानवारी प्राप्त की । इनके रूप इस प्रकार याद करलें -- 
संबनाम प्रथम पुरष संध्यस पुरुष भ्रय पुरुष 
(पु) (स्त्री) 

एक्बचन भह्‌ तुम सा, इमो को सा, इमा का 
बहुदचन प्र्म्हे तुम्हे ते, इमे, कक ताओो, इमाझा वाओग्नों 

35 2-2 अल मम मल आज कस कक कट निकल अल कया मं 
१ प्राइृत में सबनामा के प्राय रुप भी प्रयुक्त होत हैं, जिनका विवेचन झागामी 


भाएुत स्वय शिक्षक जष्ड २ भे कया जावेगा। यहाँ सबनाम के एवं रूप दा ही 
प्रयुक्त किया गया है 


क्रियाए' 


नम्र-नमन करना एकबचन बहुबचन 
(प्रपु) नमामि तमामा 
(म॒ पु) नमसि नपित्या 
(भ्रपु) नभई नर्माति 


मिर्देश इसी प्रकार निम्न ज्षियाप्रा क रूप बनेंगे। इनका तीतो पुुषपा एवं होनो बचना 
म॑ लिखकर अभ्यास कीजिए - 


क्रियाक्ोश 
पढ़ -- पढना पिव>-पीना जय जीतना 
जाएा--जानना चल+--चलना हस८"-हसना 
घचितरूचितन करना गऋचडु>--जाना सेव--सेवा करना 
इंच्छु -- इच्छा करता भम--घुमना सयच-सोना 
सुण-सुतना धावन- दौडना लिह >लिखना 
पास -- देखना णाचच ->ताचता बस र- रहना 
भु ज--"भोजन करना खेल->सखेलना घध --बाधना 

ख्रव्यय 

नि० ८. जिन शब्टा के रप म कोर्ट परिवतन नहां हांता छाहें अब्यय कहत है। 
यथा - 


प्रत्य+- यहाँ सया-त्सदा ण+>नही, भतिज्ज्शीघ्र ग्रादि। 


श्रभ्पास 
उपयुक्त सवनाम लिखों उपयुक्त क्रियारूप लिखो 
(क) पढ़न्ति (ख) सा (हस ) । 
गच्छामों भह्‌ (घाव) 
तमसि त्ाओ** (णाच्च ) 
पिवित्था त्त (इच्छ) । 
उपयुक्त श्रव्यय लिखो 
(ग) इसा पद । ताओो चलन्ति । 
वी खेलन्ति । श्रम्हे पासतित । 
सो मुजद। ते “ लिहन्ति । 


१ प्राइृत म क्रियाओं के अय रूप भी श्रयुक्त हांत हैं, जितका विवचा आगामी 
प्राकृत स्वम शिक्षक खण्ड २ भ क्या जावेगा । यहा क्रियाओं के रूप को ही 
प्रयुक्त क्या गया है । 


श्र प्राकृत स्वेय-शिक्षक 


पघाठ ११ 
निर्देश आग क॑ क्रिया-पाठा व अम्यास के लिए निभ्न सभी क्रियाओं सस्ाआ एवं अब्यया 


का याट करवें | 
अकारात कऋ्रियाए 


पीस ८""देखनोी 
गच्छु-- जाना 
इचछु-- इच्छा करता 
खेल--खिलना 
पढ़ +>पढना 
सुणा --सुतना 
भु ज>-भोजन करना 
पुरुउ>- पूछना 
कहु>-क्हना 
खणान्‍तज-खोदना 
श्रा, ए एव श्रोकारा'त क्रियाए 
दाउ-दना 
गाउूगाना 
खसारू-खाना 
भाघ्यान करना 
कम-सज्ञाए 
विज्जालय +-विद्यालय 
चित्त >चित्र 
जसनच्न्यश 
दव्ब "धन 
कदुग्र>-गेंद 
सत्य -”"-शास्त्र 
पोत्यग्र पुस्तक 
जल्ल>-पानी 
दुद्ध -द्दूध 
वागरशान-ब्याकवरण 
अ्रव्यय 
पइदिण॒[+-प्रतिदिन 
अज्ज >ग्राज 
कलल>ज”"/कल 
अवस्स +-अ्रवश्य 


कर"/+करना 
गिण्हुर5ग्रहण करना 
नम॒ज-नमन करता 


जाणज“जानना 
धाव-दोडना 
हुम २८ हँसना 
शाचषचच >नावना 
सेव--सेवा करना 
सय सोना 


ग्रच्च--पूजा करना 


पाजूपीता 
ठान्+ठहरना 
णे>-ले जाना 
हो -+होना 


कह्‌+-कथा 
पंत्त “पत्र 
पृण्ठ्‌ <- प्रएन॑ 
कज्ज >वाय 
गीअ--गीत 
रोटिश -+रोटी 
फंल>-फल 
अष्प +- आत्मा 
चेत्य>- वस्त्र 
पुण्णा --पुण्य 


ग्रत -> भीतर 
बहि>-बाहर 
किच-क्या 

कृत्य -- कहाँ 


पाठ १२ 


(क) पभ्रकारा-त क्रियाए 
एदवचन 
अह पासामिज-मै देखता हैं | 
तुम पाससि८"-तुम देखत हो । 
सो पासइज"-बह दखता है । 
उदाहरण वाक्य 


ग्रह विज्जालय गच्छामि 


तुम जस इच्छसि 

सो तत्य वदुग सेलइ 
अम्हे वागरण पढामो 
तुम्हे सत्य सुशित्था 

ते भ्रत्थ भु जति 
सार्विक्‍करइर 

सा पत्त लिह॒इ 

ताग्रो बह कहा ति 

ते पण्ह पुच्छात 


प्राइत में श्रनुबाद करो 


चतमानकाल 
ब्रहुवचन 
प्रम्टे पासामां+-हस सब दस हैं । 
तुम्हें पातित्यान-तुम सब दखते हो । 
ते पाससतिल्‍्न्व देखत हैं । 


मैं विद्यालय जाता हूं । 

तुम यश वो चाहत हो । 

वह वहाँ गेंद सलता है । 

हम व्याकरण पढते हैं । 

तुम सब शास्त्र सुनते हो । 

वे यहाँ भोजन करत हैँ । 

वह कया करती हैं ? 

वह पत्र लिखती है । 

वे (स्त्रिया) कया बहती है । 
दे प्रश्त पूछने हैं । 


हम सब नमन करत है। वह धन भ्रहण करता है | तुम क्या बरत हो ? में पुस्तक 


पढता हूँ । वे सब वहाँ दौडते है | वह 


यहाँ नाचती है | तुम सब प्रतिदिन सेवा करते हा । 


व (स्त्रिया) भ्रात्मा को जानती हैं। वह वहाँ खेलता है । वे भीतर पूजा करत है। 


क्रियाकोश 
भणुच-कहना 
पेस--> भेजना 
जिश->-जीतना 
कदज"-राता 
जिघल्‍न्सू घना 
अड -- धूमना 
गम>-व्यतीत हानता 
घायन्‍नन्मारता 
चिट्ठ॒॑>-बठना 
छ्ट्ु नज्छूटना 

इन जियाश्रा वे तीनो पुम्षा 
वाक्यों में उनका प्रयोग करा 


निर्देश 


श्ड 


आ्रगच्छुन-भाना 
वीण+-खरीदना 


बीह->डरना 
पालेज-पालन वरता 


सीखन्‍न-सीजना 
घोस+->घोषणा करना 
जप"-बोलनता 

दहु -- जलना 
शिम्म--बनाना 

तुल >-तौलना 


झ्ौर दोनो वबचनो भे वतमानकाल के रूप लिखों श्रौर 
। 


प्राकृत स्वय-शिक्षक 


(ख) भ्रा, ए एव ओकारा-त क्रियाएं 


एुरुवदन वहुवचन 
अह दामि--मैं देता हूँ ! प्रम्हे दामो --हम दते हैं । 
तुम दासि>-तुम तेते हो । तुम्हे दाइत्था--तुम देते हा । 
सो दाइ->वह देता है । ते दान्ति>-वे देने हूँ। 
उदाहरण वाबय 
अ्रह गीग्न गामि 5 मै गीता गाता हूं । 
तुम त्तत्य ठार्मि +- तुम वहाँ ठहरते हो । 
सा फ्ल खाइ उ5 वह फल खाता है । 
ते कि खोंति <+ वे क्‍या ले जाते है ? 
ग्रह अप्प कामि. ऋ+ मैं श्रात्मा नो ध्याता हूँ। 
अम्हे दुद्ध पामो. 55 हम सब दूध पीती हैं । 
तत्थ कि होइ +८ वहा कया हीता है ? 


प्राकृत मे श्रतुवाद करो 


मैं वहा ठहरता हूँ । तुम यहा गाते हो । बह इस समय ध्यान करता है। बे नहीं 
>ेत है । हम सर वढ़ा ल जात है। तुम सब यहाँ खाते हो । यहा कया होता है ? म घन 
दैना हु । 


खभ्मास 

रिक्त स्थानों की पूति कीौजिए 

(क)सो (पैस) । (ख) प्रागच्छसि । 
झह (बीह) । कीणइ । 
ते (भण ) । कदामो। 
सा (जिए) जिधामि । 
भ्रम्हे (सीख) । पालित्या ६ 

(ग)प्रह क्ह्ठामि । तुम पासि। 
सा खाप्रइ । ताग्रो णच्चन्ति 


ध णति। तत्य हाइ । 


पाठ १२ 


(क) श्रकारा त क्रियाए वबतमानकाल 
एव वचन धहुबचन 
अह पासामिज-मै देखता हूँ । अम्हे पासामों -+>हम सब देखते है 
तुम पाससि>तुम देखत हा । तुम्हे पासित्या->तुम सव देखत हा । 
सो पासइन-वह दखता है । ते पार्सा तज-वे देखते हैं 


उदाहरण वावय 
अह विज्जालय गच्छामि 5 मै विद्यालय जाता हूँ । 


तुम जस इच्छसि न्‍# तुम यश को चाहत हो । 
सो तत्य कदुश्न सेलइ ८८ वह वहाँ गेंद खेलता है । 
अम्हे वागरण पढामो -« हम व्याकरण पढते हैं । 
तुम्हे सत्य सुशित्था. 5८5 तुम सब शास्त्र सुनते हो । 
ते ग्रत्थ भुजति -+ वे यहाँ भोजन बरत है। 


| 


वह क्‍या करती है ? 

सा पत्त लिहुइ वह पत्र लिखती है । 

ताञ्री कह कहा त वे (स्त्रियां) कथा बहती है । 
ते पण्ह पुच्छात +- वे प्रश्न पूछने हैं । 


प्राइ्त से श्रनुषाद करो 


हम सब नमन करते हैं। वह धन ग्रहरा करता है । तुम क्‍या बरत॑ हा ? मैं पुस्तक 
पत्ता हूँ । वे सब वहा दौडते हैं । वह यहाँ नाचती है । तुम सब प्रतिदिन सेवा करत हा । 
व (स्त्रिया) श्रात्मा का जानती हैं। वह वहाँ खेलता है । वे भीतर पूजा करत है । 


क्रिघाकोश 


साकिकक्‍रइ? 


॥ 


| 


भरा न्‍-क्हना आगच्छुर-शझाता 
पेसर- भेजना कीण--खरीदना 
जिण>+जीतना बीह-डरना 
कृद>-राना पाले ->पालन करना 
जिघ--सू घना सीख ->सीखना 

ग्रंड --धूमना घोसज"-घापणा करना 
गमज""यतीत होना जपन्-बोलना' 
घाय--मारना दह्‌ >-+जलना 

चिट्ठु ->्बठना शिम्म्-बनाना 
छुट्ू ++छुटना तुल --तौलना 


निर्देश इन क्ियाप्ना क॑ तानो पुस्था झौर दोतो वचना म॑ वतमानकाल क॑ रूप लिखा और 
वावयों में उनका प्रयोग करो । 


श४ प्राकृत स्वय-शिक्षक 


(ख) शा, ए एवं श्रीकारा"त क्रियाएं ॥ ! 


एकवचन ब्रहुवच्चन 
अह दामि्-मैं देता हूँ । अम्हे दामोर-हम देते हैं । 
तुम दासि-तुम टेते हो । तुम्हे दाइत्या--तुम देते हो । 
सो दाइ--वह दता है । ते दाशतिच-वे देते हैं । 
उदाहरण वाक्य 
ग्रह गीग्न गामि --+ मै गीता गाता हूँ । 
तुम तत्थ ठासि ज्८ तुम वहाँ ठहरते हो । 
सो फ्ल खाइ न्‍- वह फ्ल खाता है । 
त कि णेति - वे क्या ले जाती है ? 
अहअप्पय करामि. <-- मैंग्रात्मा का ध्याता हूँ । 
अम्हे दुद्ध पामोी.. +5 हम सब दूध पीते हैं । 
तत्य कि होइ नर वहा क्या होता है ? 


प्राकृत में प्रयुवाद करो 

में वहा ठहरता हूँ । तुम यहा गाते हो । वह इस समय ध्यान बरता है। बे नही 
_त हैं। हम सब वहाँ ल जाते है | तुम सब यहाँ खाते हो । यहाँ क्‍या हीता है ? भ धन 
देवा हूँ । 


बभ्यास 

रिक्त स्थानों की पू्ति कीजिए 

(क)मो (पेस)। (ख) भागच्चसि । 
प्रह (बीह) । कीणइ | 
ते (भर) । कदामो । 
सा (जिएण) । जिघामि | 
भ्र्म्हे (सीख) । पालित्या । 

(ग) प्रह कहामि । तुम पासि। 

सो खाम्मइ ताझो णच्चन्ति । 


ते खतति । तत्थ हाइ । 


पाठ मे३ 


(क) प्रकारात क्रियाए 


एकवधन 
अह पासीग्र--मैने देखा । 
तुम पासीगझ्-तुमन देखा । 
सो पासीअ्र--उसन दखा । 
उदाहरण वाक्य 
अह तत्य गच्छीगआ 
तुम दव्व इच्छीअस 
सो कल्‍ल कदुआ खेलीग्र 
अम्हे पोत्थश्र पढी भर 
तुम्हे श्रज्ज सत्य सुणीभ्र 
ते रोटिग्न भु जीग्न 
सा कज्ज क्रीश्र 
सो वागरणा लिहीमग्म 
ते कह कही ग्र 
अम्हे भ्रज्ज पण्ट पुच्छी ग 


प्राकृत मे भ्रनुवाद करो 


मुतकाल 
बहुवचन 


अम्हे पासीअ+-हम सबने देखा । 
तुम्हे पासीझ--तुम सबन देखा । 
ते पासीझ --उन सबने ”खा । 


>न्मे वहाँ गया ॥ 

जनतुमन॑ धन को चाहा ! 
“>उसन कल गेंद सेली । 
ज-हम सबने पुस्तक पढ़ी । 
तुम सबने झाज शास्त्र सुना । 
नन्उहाने रोटी खायी | 
>5उस (स्त्री) ने काय क्या | 
+>उसने व्याकरण लिखी । 
>-उहांने क्‍या कही । 
उञहमने शभ्राज प्रश्न पूछा । 


तुम सबन नमन क्या । उसने धन ग्रहण किया । तुमने कया क्या ? मन पुस्तव 
पढ़ी । हम सब वहाँ दौड़े । वह (स्त्री) कल नाची । उडाने संवा नहीं की । उन (स्त्रिया) 
ने नही जाना । उसने गेंद खेती ) उहाने प्रतिदिन पूजा वी । 


क्ियाकोश 

फास्-छूना 

गज्ज --गजना 

थधुण-5स्तुति करना 

क्लह॒न-भगरना 
लज्ज -+ लजाना 

जण+- उत्पन्न वरना 

हवृक ++ठबना 

तवस्+तक बरना 

दरिस सत्ट्खिलाना 

तिप्पन-मतुषच्ट होना 


उहूँ ->उडना 

जग्ग रू जागना 
तरच्ज्तरना 
कस्स"-जोतता 
समरूक्षमा करना 
जुर>खद बरना 
दूस>-दूषण लगाना 
पच्च 5-5 प्राता 
पहर८- प्रहार करना 
पत्थर>-+ विछाना 


निर्देश -इन त्रियाप्तों के तीन पुस्था एवं दाना वचनों मे मूतकाल के रूप लिखा और उनवा 


यावदयों मे प्रयाग बरो । 


१६ 


प्राइृत स्वम शिक्षद 


(ख) भ्रा, ए एवं भ्रोकारा'त क्ियाए 
एश्वच्न 
श्रट दाही नमन टिया । 
तुम दाही>+तुमन दिया । 
सा दाही न्‍्ूउसन लिया । 
उदाहरण वावय 
भ्रह वह्ल गौग्म गा 
तुम तत्य ठाही 
सो रोटिप्र खाहो 
सा भ्रप्प भाही 
तेवि गोही 
अम्ह दुद्ध पाही 
तत्य कि होही 
प्राकृत से प्रनुवाद करो 


यहुंब॑चन 

प्रम्हें दाही --हम सबने टिया । 
तुम्टे दाहीर-तुम सबने दिया । 
ते दाही>-उद्दति टिया । 


मन बल गीत गाया । 

तुम वहाँ रुहरे । 

उसने गाटी खायो । 

उस (स्त्री) ने प्रात्मा ना ध्याया । 
वे कया से गये ? 

हमने दूध पिया । 

वहाँ वर्षा हुप्ता २ 


| ॥ 


॥ ॥ ॥ 


वह कहाँ ठहरा ? तुमने यहाँ गीव गाया । उसने कल ध्यान विया। उाहाने धन 
नहीं दिया । हम सबने यहाँ दुघ विया । सुम वस्त्र थहाँ ले गये। वात यहाँ बया हुप्रा ? 


मन यहाँ रांटी लायी । 


शअ्रभ्पास 

रिक्त स्थानों को पूति कोजिए 

(%) प्रह (युण) । (ख) * बध्यीप्र | 
सो तत्व कक (बलह) । तुम्ह तरीप्र । 
ते वत्य (कीणए) । भा «' » कामीग्न । 
साण (लण्ज) । भत्ति जग्गीत्न । 
तुम घत्त (वस्स) । हे ण खमीगर | 
ते ४ (पा)। +. भाहो। 

(ग)लो“४... ४ « भुजीप्र । तुम्हे. ४ लिहीम । 
तापझ्ा पुच्छीआ । अ्रह्‌ क्रीम । 
श्र्म्हे “सुणीम्र | 


तृम “इलहीश । 


पाठ १३ 


(क) प्रकारात क्रियाएं 
एकदचन 
अह पासीअ्र>मैने देखा ! 
तुम पासीआअ-"-तुमन देखा । 
सो पासीझ्र*-उसने दखा । 
उदाहरण वाक्य 
अह तत्थ गच्छीअ 
तुम दव्व इच्छोीश्र 
सो कल्‍्ल कन्दुअ खेलीश् 
अम्हे पोत्यग्र पढीझ 
तुम्हे श्रज्ज सत्य सुणीशभ्र 
ते रोटिग्न भु जीग्र 
सा वज्ज करीअ 
सो वागरणा लिही श्र 
ते कह क्हीग 
अम्हे अज्ज पण्ह पुच्छी भर 


प्राकृत में श्रनुवाद करो 


मृतकाल 
बहुदचन 


ग्रम्हे पासीझ्र-+हम सबन दखा ! 
तुम्हे पासीआर--तुम सबन देखा । 
ते पासीअ--उन सबने देखा । 


+-म वहाँ गया । 
ऋततुमन धन को चाहा । 
>>उसने कल गेंद खेली । 
नन्हम सबने पुस्तक पढी । 
न-तुम सयने झ्राज शास्त्र सुना । 
जज्ज्हनि राटी खायी । 
>5उस (स्त्री) ने काय क्या । 
न्+उसने व्यावरण लिखी । 
>+उहोंने कया कही । 
+-हमने भ्राज प्रश्न पूछा । 


तुम सबन नमन क्या ॥ उसने धन ग्रहगा क्या; तुमने क्या क्या ?ै मन पुस्तक 
पटी । हम सब वहाँ दोडे । वह (स्थी) कल नाची । उहोने संवा नही की । उन [स्त्रिया) 
ने नही जाना । उसने गेंट खला । उहाने प्रतिदिन पूजा की । 


क्रियाफोश 

फास--छुना 

गज्ज "-गजना 

थुण--स्तुति करना 

कलह >-भगशर्ना 
लज्ज -+लजाना 

जण>- उत्पनप्त करना 

रुदद +मठक ना 

तबक्“न्तक करना 

दरिस ज्टिखिताना 

तिप्पन्‍न्सतुप्ट हाना 


उहूं >+उडना 

जग्म 5-जागना 
तर"”"तरना 
वस्स"-जोतना 
समच-क्षमा करना 
जूर"-खत करना 

टूस-- दुघए७ ऊना 
पच 5 पयाना 
पहर+- प्रह्दार करना 
पत्थर" विद्धाना 


निर्देश -इन क्रियाभा व तोन पुस्पा एव दोना वचनो मे भूतवाल के रूप जिखा झ्रौर उनवा 


बावया म॑ प्रयोग करो | 


१६ 


प्राकृत स्वप शिक्षक 


(ख) प्रा, ए एव प्रोकारात क्रियाए 
एशवचन 
प्रह दाही >-मन दिया । 
तुम दाही-तुमन दिया । 
सो द्वाही->उसन लिया | 
उदाहरण वाक्य 


झह वलल गीप्र गाही 
तुम तत्थ ठाही 

सो रोटिश्न खाही 
सा श्रप्प भाही 

ते कि गोही 

ग्रम्टे दुद्ध पाही 
तत्य कि होही 


प्राकृत में प्रनुदाद करो 


बह कहाँ ठहर ? तुमने यहाँ गोत गाया। उसने कल ध्यान विया। उहान॑े धन 


यहुव॒चन 

प्रम्हे दाही --हम सबने टिया । 
तुम्हें दाही>तुम सबते लिया 
ते दाहीचू-उहोंने दिया | 


। न 


ब्ल्दे मेने वल गीत गाया । 

तुम वहाँ ठहरे । 

उसने रांटी खायी । 

उस (स्थरी) ने ग्लात्मा का ध्याया । 
व क्‍या ले गये ? 

हमने दूध पिया । 

वहाँ क्या हुआ्ा ? 


॥| 


| 


च्ज 


नही दिया । हम सउने यहां दूध पिया । तुम वस्थ॒ वहाँ ले गये । कल यहाँ क्या द्वप्ना ? 


मन॑ यहाँ रादी खायी | 


4 


अस्पातसो 

रिक्त स्थानों की पूति कोजिए 

(क) प्रह (थुग) । (ख) * कप्पीप्र ) 
सोतय (बलह) । तुम्हे तरीग्म 
ते वत्य (वीण) । सा «.. * फ्रासीम । 
सागा (जज्ज) । भत्ति जग्गीय । 
तुम खेत (क्स्स) | ण लमीग्र। 
ते [पा)। ।.. माही । 

(गं)सो ४ “» “ भुजीगत्म ॥ तुम्हे बह लिद्दीआ । 
त्ाझा पुच्छीग्र । श्रह क्रीम ! 
ध्रम्हे सुणीभ्र । त्‌म 


“कंसहीक ।॥ 


पाठ १४ 
प्रस॑ धातु-+ विद्यमान होना 


बतमानकाल 
एकबचन बहुदचन 
(प्रश्षु०) गझह झम्हिल्‍न्म हूं अम्ह म्हा+-हम है । 
(मण्पु०) तुम असिल्‍्च्तुम हो । तुम्ह थन-तुम सब हो । 
(ग्र०पु०) मो ग्रत्यिजन्वह है । ते सत्तिल्‍-व है । 
भूतकाल 
एकवंचन बहुबचन 
अ्रह अहेसि/भासिर-मं था । अम्हे ग्रहसिआसि-च्हम थ। 
तुम श्रहेंसि/भ्रासि तुम थे ! तुम्ह अहसि/ग्रासि--तुम सब थे । 
सो प्रहेंसि/प्रासि >त्वहू था । ते अहेसि'आसिज्नवे सब थे 
उदाहरण वाक्य 
ग्रह अत्य अम्टि ल्‍- म यहा हूँ । 
तुम तत्थ असि ल्‍- तुम वहाँ हो । 
सो कत्थ ग्रत्यि ८ वह कहाँ है ? 
अह तत्थ अहेसि -₹ मवहाँथा | 
सो तत्यथ रण भ्रांसि 55 वह वहाँ नही था । 
ते कल्‍ल तत्थ अ्रहेसि 55 ब॑ संब कत वहा थे । 
सो श्रत्य भ्रत्यि ++ वह यहाँ है । 
सा तत्थ अत्तयथि न्‍-+ वह (स्त्री) वहा है । 
तातञ्रों कत्थ सत्ति. ऋ"- वे स्त्रिया कहाँ है * 
ते अत्यथ सति +- वे यहा हैं। 


प्राकृत मे भनुवाद करो 


यहाँ पुस्तक है। यहाँ दूध है । म वहा हूँ | वह कहाँ है ? व सब यहा थे ; तुम वहाँ 
थे। हम सब यहाँ हैं। वह वहाँ नहीं है। तुम यहाँ नहीं थ । क्या वहू वहा था ? बहू 
स्त्री कहाँ थी ? 


हिंदी मे प्रनुवाद करो 


भत्य विज्ञालय झत्थि । तत्व चित्त नत्यि | पत्त वत्य ग्रासि ?े सो तत्थ भहेसि । 
ते प्रत्य णु सति । ताझ्रो कत्व भासि । तुम्ह तत्व था। पग्रम्हे कल्‍ल तत्व. भझहंसि | प्रह 
अत्य ग्रम्हि । 


शृ८ प्राकत स्वय शिक्षक 


रिक्त स्थान भरिए 


(क) सवबनाम 
अत्य पटामि । 
+*०- सया शच्चति । 
सणिय चलसि । 
(व) पझव्यय 
झट मु जामि । 
सो खजइई । 
पम्ह्‌ १5 पासामा । 
(ग) किया ( बतमान) 
सा बन्दुष्त 
ताग्रा कह | 
तुम्हे पल । 
भ्रह् गीश ! 
(घ) क्रिया (भूतकाल) 
ते वांगरण । 
सा वल्ल | 
तुम दुद्ध । 
हिंदी भे प्रनुदाद करी 


ताथ मु जद ॥ 
शा गच्छामा | 
तंत्य खजित्था । 


तत गच्यीव । 
तुम संदसि । 
तुम्हे समित्या । 


अम्ह बागरगण 
तपण्ह 

झट धत्थ“ 
सो भप्प 


अम्ह रांटिश् 
अ्रह पौथग्र 


तुम्हे दव्व 


अ्म्हे दाणि सयामो | तुम प्रश्गझा पाससि । सा मुहु चितइ ॥ त सइ ण॒ मुर्जात | 
ताप्ना कत्य वसात ? काझोे अत्म पढन्ति । तुम्हे सत्थ सुणित्या | तुम तत्थ ण ठासि । 


त पात्यम्र फासांग्र । भ्रह भ्रप्प भाही | 


क्रियाकोश 
कृड्ढ->खीचना 
छिन--काटना 
तूस-+-सतुष्ट होता 
दुह--दुहना 
पत्थ ८-प्राथना करना 


विरम>पझलग होना 
सचय-+ इकट्ठा करमा 
सज्ज>+सजाना 

सिह >5 घाहना 
सोह-पोभित हांना 


निर्देश इन क्रियाभों के ववमान एवं भूतकाल के रूप बनाकर वाजया में प्रयाग बरा । 
्् 


| 


पाठ १४ 


(क) झ्रकारा त क्रियाए भविष्यकाल 
एकवबचत बहुबचन 
ग्रह पासिहिमिउ-म देखू या । अम्हे पसिहामो--हम देखेंगे ! 
तुम पासिहिसि-तुम देखोग । तुम्हें पासिहित्या--तुम सब देखोग । 
सो पासिहिइ८"-वह देखेगा ते पासिहिति>-वे देखेंगे । 
उदाहरण वाक्य 
अह विज्जालय गच्छिहिमि -- भ विद्यालय जाऊगा | 
तुम दव्ब इच्छिहिसि न्‍ू तुम घन चाहोगे । 
सा तत्थ कदुझ खेलिहइ 5 वह वहा गद खेलेगा । 


भ्रम्हें ग्रवस्स पोत्थञश्न पढिहामान5 हम अवश्य पुस्तक पढेग । 
तुम्हें पददिए सत्य सुरणिहित्थार तुम लॉग प्रतिदिन शास्त्र सुनांग । 


ते तत्थ कि भु जिहिति -+ वे वहा क्‍या खायग ? 
सा कि कज्ज करिहिइ जन वह क्‍या काय करेगी ? 
सो पोध्यग्न लिहिहिइ जन वह पुस्तक लिखेगा | 
ते अज्ज कह कहिहिति ++ बे श्राज कथा कहंग । 
अम्हे वागरण पुच्छिहामो. कर हम “याकरण पूछेगे। 


प्राकत में भ्रनुवाद करो 

तुम सब नमन करोग | वह धन ग्रहण करेगा । तुम वहा क्‍या करांगे ? म ग्लाज 
पुस्तक पढ़े गा । हम वहां दौड़ेंग । वहू (स्त्री) प्राज नाचेगी। वे प्रवश्य संवा करेंगे । 
व्‌ (स्त्रियां) क्‍या जातगी ? वह प्रतिदिन गद खलगा । वे वहा पूजा करे । 


क्रियाफोश 
पड गिरना । । हिस८-हिंसा करना 
हिण्डर-घूमता ! रूस >-क्राधित होना 
तबन-तप करना धर-"-पक्डना 
भुच्छ->मूछित होना मग्ग >> मागना 
घोव-घाना मु चरू-छोडना 
यविसिततअवेश करना , फल+-फ्लना 
पलाय भाग जाना बोहसन्समकना _ 
फुल्ल+5फूलना भज+-तोडना 
पीस -+पीसना बोलल--बोलना 
पेच्छ ८ देखना मन+-->मानता 


$ ॥४ 
निर्देश इन त्रियाप्ना के तीनों पुर्पा और दोता बचनो म॑ भविष्यकाल क॑ रूप लिखों 
श्ौर उनका वाक्यों मे प्रयोग करो । 


२० प्राकृत स्वय शिक्षक 


(ख) झ्रा, ए एवं श्रोकारान्त क्रियाएं 
एकवचन 
ग्रह दाहिमिन्स्म दू गा । 
तुम दाहिसिन्स्तुम दोग । 
सो दाहिइच+बह दंगा । 
उदाहरण वाक्य 


ग्रह तत्य मीग गाहिमि 
तुम अत्थ ठाहिसि 

सी रोटित्र खाहिइद 
सा अप्प भाहिई 

ते सत्य णुंहिति 

ग्रम्हे दुद्ध पाहममी 
तत्थ कि होहिंद 


प्राकृत से भ्रनुवाद करो 
वह कहाँ ठहरेंगा। ) तुम भ्राज 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


बहुबचन 
अम्हे दाह्ममो -हप देंगे | 
तुम्हे दाहित्यां्त्तुम सब दोये | 
ते दाहितिउवे देंगे गक 
व $ 


+ 


में बहाँ गीत गाऊंगा । 
तुम यहा 5हूरोगे । ; 
वह रोटी षायेगा । 
पह आत्मा का ध्यान करेगी । 
वे शास्त्र ले जायेंगे । 

हम दूध पियेंगे। 

वहा क्‍या होगा ? 


ते 


ग्रीत गाझोगे । बह प्रतिदिन ध्यान करैंगा। वे 


विद्यालय का घन देंगे। हम सब वहाँ दूध पीयेंगे। तुम बहा पुस्तक ले जाओग । वहाँ क्‍या 


होगा ? मभ यहाँ रोटी खाऊंगा १! 


अचभ्यात्त 


ढ 


रिक्त स्थानों को पति कीजिए | ४ ४ | 
(क)सो (पड) । (छ]) घेरु (गाय) इुहिहिई । 
तुम ४ (तद) १ जिणहिंभि । 
श्रह्‌ (धोव) । !.. खमिहित्वा[ 
तर (मग्ा) । रण हिंसिहामो । 
भम्हे (घर) । “सिहिहिलि । 
प्रह (5) । होहिइ । * 
(ग)सी “पतलिहिहिइ। ताओो भु जिहिति । 
प्म्हे पडिहामो। श्र | पढ़िद्विमि । 
ता .. ह दृद्िहिति। 


है ध्य ] 


तुम मण्गि]हिसि । 


पाठ १६ 


(क) प्रकारान्त क्रियाएं 
एकरवचन 
अह पासमु ८ मै देखू । 
तुम पासहि +- तुम देखो । 
सो पासउछ +- बह देखे । 
उदाहररणा वाक्य 
अह विज्जालय गच्छमु 
तुम दव्व इच्छहि 
सो अत्थ न खेलउ 
श्रम्हें म्ुज्ज वागरण पढमों 
तुम्हें वत्य सत्य सुणह 
ते तत्य भु जतु 
सा अत्यथ कज्ज करछ 
सा पत्त लिहउ 
ताझो भ्रत्य कह कहतु 
ते वागरण पुच्छतु 
प्राकृत में प्रनुवाद करो 


| 


॥ 


|] 


| 


| 


| 


| 


|| 


॥ 


दृच्छा/ भत्ता 
महुबदन 
अम्हे पासमों -- हम सब देखें । 
तुम्हे पासह  ++ लुम सब देखा । 
तें पासतु #> वे सब देखें। 


में विद्यालय जाक | 

तुम धन नो चांहा 

वह यहाँ न खेले । 

हम आज ब्याकरणा पढ़ें । 
तुम सब वहाँ शास्त्र सुना । 
वे वहाँ भोजन वरें । 

वह (स्त्री) यहाँ काय करे । 
यह पत्र लिखे। 

वे (स्व्िया) महाँ कथा कहे । 
वे व्याव रण पूछें । 


हम सब नमन करें। वह घन ग्रह करें। तुम भाज काय करो। म पुस्तक का 
पढ़ू । व॑ सब वहाँ न दौड़ । वह (स्त्री) यहाँ नाच | तुम सब अतिश्नि सेवा क्रो। वे 
(स्त्रियां) मह न जानें । वह प्रतिदिन बहाँ खेले । व भीतर पूजा करें । 


क्ियाकोश 
हव च्न हाता 
ताड व: पीटना 
हंण 55 मारना 
वह्ढ सन बढ़ना 
गुथ प्+ गम थना 
शणिसेह प्व मना बरता 
साह्‌ न वेहना 
ग्रच्छ बज ठहरना 
अंवोस -+- झाषोश करना 
आझासम्र न संदेह बरना 


र्म सू शमसा करना 
विहर _# विहार करना 
सहृह न्‍ू श्रद्धान करना 
निद न निदा करना 
लभ न्‍ प्राप्त करना 
तिम्म अ४ भीगना 

लघ + लाघना 
सबवृव॒ ल्‍| समथ हाता 
सर जन याद करना 


हरिस ८-5 खुश हाता 


निर्देश इन जियाझों के तीना पुरुषों एव दाना बचनों म॑ विधि (इच्छा) भौर झ्राज्ञा न 
रूप लिखा तथा उनका वाया मे प्रयोग करा । 


२२ 


प्राकृत स्वय शिक्षर 


(ख) ग्राकारानत एकारात एवं ओकारात क्रियाए 
एकवचन 


दहुवचन 
ग्रह दामु न मदू । झ्रम्हे दामों 5+ हम सब दें । 
तुम दाहित तुम दा । तुम्हे दाह -+ तुम सब दो | 
सो दाव नै वह दे। ते दांतू ## बे सब दें । 
उदाहरण वाबय 


अह तत्थ गीघ गामु म वहाँ गीत भराऊ | 


अज्ज तत्वय कि होउ 
झत्य भीअ ण॒ गाहि 


तुम अत्य ठाहिं व तुम यहाँ ठहरो । 

सो पददिण रोटिय्र खाउ 5 वह प्रतिदिन रोटी खाय । 

सा भपष्प भाउ नल यह (स्त्री) भात्मा का ध्यान करे । 
ते चित्त शेन्तु न्‍्ू. बे चित्र से जाए। 

अम्हे दुद्ध पानो स्‍त... हम दूध पियें। 


झ्राज वहाँ क्या हो ? 
यहाँ गीत न गाभा । 


प्राकृत में भ्रनुदाद करो 


बह कहाँ ठहरे | तुम भाज गीत गाझ । बहू प्रतितिनि ध्यान करे। वे धन दें। 


हम सब आज दूध ने पियें। तुम वहाँ पुस्तक ले जाभो । आज वहाँ क्‍या हो ? गया मैं यहां 
राटी स्राऊ ? 


अम्यास 
रिक्त स्थादों की पूति कीजिए 

(क) सोशण (हए) । (ख) 'तत्थ रमड । 
तुम पईदिखण (वरश्ढ) । प्रत्य विहरतु । 
तत्थ कि « (हैं) । 'सहहमु । 
ठेण (ताड) । श निन्‍दमों । 
सा (गुथ)। “» जस ज़भह 

(गम) सी “ चिट्ठंउ। ताभ्ा स्रेदतु । 
अम्ह्‌ ““ राक्चमो। सा ध्क 2 /“ डोउ ॥ 
तुम॑ ० “ पाहि । 


तुम्ह 7 गे "झाह 4 


। पाठ १७ 


सम्बंध कूद त 
पासिऊण देखकर वरिऊग +ऊ करक 
गच्छिऊण ८८ जाकर , गिण्हिकण -- ग्रहणवर 

इच्छिकण +- इच्छाक्र. नमिऊकशा मर नमनकर 
खेलिऊण +- खेलकर जांणिकश 5-5 जानकर 
पढिऊण उ_+ पढकर धाविजूण 5८- दौडकर 
सुणिऊण _-- सुनकर हसिऊण 5 हसकर 
भु जिऊश 5 भोजनकर राचब्चिऊणा 5-5 नाचकर 
लिहिऊणा ८ लिखकर सेविऊण -5 सेवाकर 
पुच्छिकऊण्‌ -> पूछकर रंयिऊता 5८5 सोकर 
क्रहिऊणा >> कहकर. अच्चिऊकण तन पूजाकर 
दाऊण॑ ८८ द्वेकर णेऊण _+ ले जाकर 
गाऊणं -+ गाकर पाऊण न्‍- पीकर 
खाऊण ++ खाकर ठाऊण न रुहरकर 
माऊण ८5 ध्यानकर होऊण ++ | 'हांकर 
प्रयोग घावय 

सो चित्त पासिऊश लिहइ ल्‍+ वह चित्र को देखकर लिखता है। 

तुम विज्जालय गणच्छिऊणा पढमसि 55 तुम विद्यालय ज़ाकर पढते हो । 

' झह जस इच्छिऊश सेवामि न्‍न मे यश की इच्छाकर सवा करता हू 4 

अम्हे पढिऊण खेलामो जून हम सब पढकर खंलते हैं । 

तुम्हे भु जिऊण सयिहित्था नत. तुम सब भोजन करक सोझोग । 


॥ 


ते लिहिऊण पुच्छिहिंति व लिखबर पूछेगे। 
सा धाविऊरा नमीग्र उसने दौरक्र नमन क्या । 
सो तत्थ ठाऊरण अच्चीग्र -+ उसने वहाँ ठहरकर पूजा की ! 


॥ 


प्राकत में श्रनवाद करो 

में हंसकर नमन करता हू। वह जानकर क्‍या करेगा २ तुम देखकर पढां। 
हम सब ध्यानकर पूजा करेंगे! वे सब व्याकरण पतकर क्या करेंग। वह नाचकर सो 
गयी । मैने वहाँ जाकर पत्र लिखा । वह पुस्तक पढकर प्रश्न पूछि । 


 %$5 
हिंदी में श्रनुवाद करो 


!4 सो चिच्छिकण जपइ | त अच्छिऊण आ्ागच्छीझ । अम्हे पोत्यग्म कीरिएकण पढामा । 
तुर्मं जिणिऊण जूरमि । अह तुलिऊुण पंसामि । सा दहिऊएण कदई। 


$ श प्राकृत स्वयं शिक्षक 


पासिउ 
गच्छिउठ 
इच्छिछ 
खेलिउ 
पढ़िउ 
सुरणिउ 
भुजिउ 
लिहिउ 
पुन्छिड 
क्हिउ 
दाउ 
गाउ 
खाउ 
भाउ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


प्रयोग वावप 


पाढ १७ 


देखने के लिए 

जाने के लिए 

इच्छा करने के लिए 
खेलने के लिए 

पढने के लिए 

सुनने के लिए 

भोजन करने के लिए 
लिखने के लिए 
पूछने के लिए 

कहने के लिए 

देन के लिए 

गाने के लिए 

खाने के लिए 
ध्यान करने के लिए 


झह पढिउ विज्जालय गच्छामि 
तुम खेलिउ तत्थ गच्छीग्र 

सो पुण्ण करिउ अ्रच्चिहिई 

ते घण्म दाउ इच्छति 

अम्हे लिहिउ पढीग 

तुम्हे नभिउ धावीश्र 


सा ग्रांउ पुच्छइ 


सो दुख पाउ इच्छइ 


प्राकृत मे श्रनुवाद करो 


वह खेलने लिए वहाँ जाये । तुम चित्र देखन के लिए जाग्मीग । क्‍या मैं पढने वे लिए 
जाऊ ? दे सब पूजा करने के लिए वहाँ ठहरत हैं ॥ हम सब काय करने के लिए वहाँ गये । 


वह गाने वे लिए इच्छा करती है ! तुम सब यहाँ क्या कहने के लिए ठहरे हो । म भोजन 
करने के लिए वहाँ जाऊ गा । 


हिंदी मे प्रनुवाद करो 


सी तविउ पुच्छर। 
प्रह मु चिउ मणामि । ग्रम्हे बोहिंउ आगच्द्धीश । 


खण्ड १ 


| ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


कौरउ 
गिण्हिउ 
नमिउ 
जाणिउ 
धाविउ 
हसिउ 
शच्चिउ 
सेविउ 
सयिउ 
अच्चिउ 
णेउ 
पाउ 
ठाउ 
होउ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


हेत्वथ कृद स॑ 
करन के लिए 
ग्रहण करन वे लिए 
नमन करने के लिए 
जानने थे विए 
दोडन के लिए 
हसन के लिए 
नाचने के लिए 
सेवा करने लिए 
सोने के लिए 
पूजा करने के लिए 
ले जाते के लिए 
पीने वे लिए 
ठहरने के लिए 
होद के लिए 


मैं पढने के लिए विद्यालय जाता हूं । 
तुम खेलने के लिए वहा गये । 

वह पुण्य करत के लिए पूजा करेगा ॥ 
वे घन देने के लिए इच्छा करत है । 
हम सबने लिखन के जिए पढा है । 
तुम सब नमन करने के लिए दोडे । 
बह भाने के लिए पूछती है । 
नह द्रव पीन के लिए इच्छा करता है । 


ते भीविउ वत्व ऐोंति। 


सा पीसिउ तत्य गच्छइ | 


णश्प 


पाठ १५ 


अ्रभ्यास 
निर्देश इन क्रियात्रो के सम्बध दृंदत के रूप बनाइये और 
वाजिए - 

(कर) रज जः आमक्त होना गण 
वच न्‍न ठगना उज्जम 
उवदिस -_+ उपदेश दंना ग्रादिस 
अवगणश -_5 अपमान करना उटठ 
फाड़ न्‍न्न पांडना लव 
मोत्त व छोडना दटठ 


तिदंश इस ज्ियाओ 
कोजिए - 


!ख) 


मसिच 
आ्राणे 
चय्ख 
वण्ण 
निमत 


के हंत्वथ बृदत के रूप बनाइये 


उ+ सीचना 

न ले आना 

नन स्वाद तेता 

ल्‍्म वश्ान करना 
स्ू निमजण करना 


परिहा 
ठव 
बेस 
चह्‌ 
सिव्व 


(ग) सम्ब ध कृदःत की क्रियाएं बनाकर भरिए 


सो 
त्ते 


सो 


अम्ढ 


(बच ) गच्छीग । 
(रज) भमति ! 
प्रवगणूण खामइ । 
(उटठ) दुद्ध पाइ । 
(उज्जम) मु जामा | 


ग्रह 

तुम 

सो वत्थ 
अह्‌ 
तुम्हे 


(घ) हेत्वथ कृदत की क्रियाए बनाकर भरिए 


सो जल 
त्त 
साफ्ल 
सो 

सो वष्य 


२६ 


(सच) पुच्छंद । 
(बण्ण ) जिहस्ति । 
(आण) गच्छीम्र | 

(बस) पुच्चीश । 

(सिव्व) आणएइ । 


अह्‌ 
अम्हे 
सो कत्य 
अह चित्त 
अ्रह अभत्य 


झौर 


॥| 


| 


उनका वावयों में प्रयोग 


॥ 


शिनना 
प्रयत्न करना 
आज्ञा देना 
उठना 
कहना 

जज देखा 


॥ 


!] 


॥ 


॥ 


उनका वाक्‍्यों में प्रयोग 


पहिनना 
स्थापना करना 
रहना 

वहना 

सीना 


(दटठ) कहिहिमि | 
(गण) गिण्हृहि 
(फाड ) रोही ! 

(मोत्त) न गच्यिहिमि । 
(हिण्ड) सयित्या । 


(चक्‍्ख) भुजामि। 

(निमत) गच्छामों । 
(परिहा) गच्छड । 
(ठंव) अम्हि । 
(वस) ठाहिमि । 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


पाठ २० 
नियम क्रियारप 


क्रिया प्रत्यय 


नि०्६ 


मूल क्रिया या शाट म जा अय अक्षर या स्वर जुडते हैं उहहें प्रत्यय वहा जाता 
हैं। यथा- पासइ' त्रिया वे रूप म॑ पार्सा मूल ज़िया हैं एव इ प्रत्यय है । 
इसी तरह प्रत्येक ताल की जियाओ्नों के प्रवंग झलग प्रत्यय होते हैं जा सभी 
क्रियाप्रो म प्रयांग व काल के झनुसार जुट्ते रहने हैं । 


चतमानकाल 
शकवंचन बहुबचन 
(प्र० १०) मि मां 
(म० पु०) रस इत्था 
(भ्र० पु० ) दर न्दवि 
नि० १६० 


प्र॒षुक प्रत्यय भि, मो किया भ जुडन के पूव क्रिया के भरा को टीघआ हो 


जाता हैं | यथा--पास+मिन्ज्पास +कआ कं मिचूपासामि पास + मार 
पासामों । 


भूतफाल 

नि० ११ भूतकाल म॑ सभी श्रवारान्त कियाग्रों में तोनो पुरा एवं दोनों वचनो मे ईश्म 
प्रत्यय जुड़ता है । यथा--पास + ईश्व >>पासीशझ ॥ 

जि० १२ था ए एव झोवारात वियाझा मं सी हो हीप्र प्रत्यय जुइत हैं। फिन्स 
प्रस्तुत पुस्तक मे हो प्रत्यय वाने रूप प्रयुक्त हुए हैं। यथा--दा + ही >|दाही 
सोे+ही्णोंही। 

भविष्यकाल 

नि०१३ 


भविष्यवाल की क्रिया म॑ कई प्ररयय जुदते हैं। कित यहाँ निम्न एव 
प्रत्यय नी ही प्रयुक्त किया गया है। इस प्रत्यय क जुड़न क पूव क्रिया के गम 
यो इ ही गया है। यथा--पास +इ + हिमि>-पामिहिमि । 

एकवचचन 


बहुबचचन 
(प्र० पु०) ह्मि हामो 
(मण्पु०) हिसि द््त्या 
[(प्र० पु०) ह्दि ह्ति 


इच्छा (धिधि)/प्राज्ञा 


निं० हैंड 


छह $ 


विधि एवं धाथा वाली क्रियाप्रों में निम्न प्रत्यय जुडते हैं -- 
(प्र०पु०) मु 
(म० पु०) हि 
(प्र०पु०) ४5 


नाश 


सम्बंध कद-त 


ति० १५ 


नि०१६ 


नि० १७ 


जबे कर्ता एक काय को समाप्त कर दूधरा काय करता है तो पहले क्ये गये 
काय के लिए सम्ब'घ कृद'त का व्यवहार होता है । 


निया से सम्बंध क़दत रूप बनाने के लिए प्राइृत में तु, तुण भरादि झाठ 
प्रत्यय लगते है। यहाँ केवल तूणा' प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तुण (ऊशा) 
प्रत्यय लगाने के पूव ज्रियाहझ्यों के भर को इ! हो जाता है। यथा-- 
पास--३ + ऊण>-पाप्तिऊशा (देखकर) | 


भरा ए एवं ओकारा'त क़ियाओओ में ऊण प्रत्यपः लगावर रूप बनाये जाते हैं । 
यथा--दा + ऊशत"ूदाऊछ णों+ ऊरण+-णेकण हो+ऊशणनन्‍लहोऊएण । 


हेप्वय कब" ते 


नि० १८ 


नि० १६ 


जब करता किसी अ्भीष्ट काय के लिए कोई दूसरी क्रिया करता है तो वहा 
ग्भीष्ट काय को सूचित करने के लिए हेत्वथ कृदन्त का प्रयोग होता है । 


इस झभीष्ट काय वाली त्रिया मं तु (उ) प्रत्यय जुड जाता है तथा प्रकारान्त 
क्रियाग्रो के श्र को इ हो जाता है। यथा--- 


पास+इ+ उन्‍्न्पासिउ (देखने के लिए) । 


निर्देश उपयुक्त पाठो के क्रिया कोश में श्रापते जो नयी क्रियाएं सीखी है उनके विभिन्न 
काला म॑ रूप लिखिए और उतका एक चाट बनाइये । यधा--- 


मूल क्रिया बं० भु० भवि० ग्राज्मा स० कू७ हे कृ० 
पास पासद पासीझ पासिहिंद पासउ पासिरुश पासिउ 
गच्छ न ना नन+ बन >++ न 
सुण ता जज क्न्ड ह्न्द्र क्र झ्लर 


क्रियाश्ो का परिचय दीजिए 


पुल क्रिया काल पुरुष घचन 
भू 


पढिहिइ पढ़ भविष्य झय पुरुष एक वचन 


मु जऊ 


नमिज्ण न गन 


हूसिड 
जपह़ि 


कीणित्या -++ न 


पढमु 


न्८ 


पग्राकत स्वय शिक्षक 


हिंदी मे भ्रनुवाद करो 


प्राकृत 


पाठ २१ 


सो भणिहिई । 

अह चित्त पेसिहिमि । 
तुम वागरण सीखिहिसि | 
ते झज्ज आगच्छिहिति 
ग्रम्हे वत्थ वीणशामों 

सा तत्थ बलहइ । 
ताग्मा लज्जति । 

अह धुणामि ६ 

सो पडिऊण उटठइ । 

अह बत्य धोविऊण गच्छामि । 
ते मग्गिऊण भु जति । 
अम्हे रूसिऊण गच्छीआ | 


में अनुवाद करो 


वह कल रोया | 

मैं नही डरूगा | 

वे पालन करेंगे। 

तुम भ्रवश्य जीतोगे । 

वह वस्त्र को छूती है 

म वहाँ तैरता हु । 

वे यहाँ जोतते हैं । 

बहाँ वह गजता है। 

वह गाय (घेणु ) दुह्ेगी । 
म वहाँ तप करूँगा । 

वे हिंसा नही करते हैं । 
तुम सव धन को चाहते हो ! 


भिश्चित्र श्रस्यास 


सो ताडीस । 

झह दव लभीअ | 
तत्य कि हवीगअ * 

ते एझ॒ सहृहीज । 

तुम जल सिचहि। 

ग्रह फल चवसमु । 
सा वत्य सिव्वउ | 

त्ते तत्य वसन्तु । 

सो उवदिसिउ भणइई | 
श्रह हिण्डिउ गच्छामि । 
ते दद्ठिउ प्रागच्छीअ । 
सो चित्त फांडिउ ण गच्छिहिइ । 


तुम प्रतिदित बढते हो । 
वह यहाँ विहार करता है । 
वे नि-दा नही करते हैं। 
वस्त्र यहा लाझों । 

तुम यहाँ रहो | 

तुम वस्त्र पहिनी । 

वे निम तर करें । 

म यहाँ झासक्त होता हूँ । 
वह भ्रपभान नही करता है । 
वे सदा प्रदत्त करते हैं । 
वह प्राज्ञा देता है । 

वे वहाँ खुश होंगे । 


पाठ २२ 


निर्देश सभा शब्टों के भ्रागामी पाठा के प्रम्यास के लिए निम्नलिखित क्ियाओ्रों सज्ञाओ्रो 


एव श्रव्यया को याद करनलें । 


कियाकोश 
अभिरुष हज अश्रच्छा लगना 
उप्पन ज उत्पन्न होता 
मोड वन मोडना 
चिण न. चुनना 
जाय न पैदा होना 
जुज्फ उ्+ युद्ध करता 
भर जन मरना 
दुमुच्छ सन घणा करना 
शब्दकोश 
पुल्लिग शब्द 
अगिग पतन. श्रग्ति 
अवमृण <> प्रगगुण 
ग्रावणश 5 दुकान 
गुण न्ल्ग्रुण 
जण पवन लोग 
जम्म न्‍लः जम 
जीव ८ जीव 
तड नःः तट 
ततु नर. थाया 
लतिलय. +<८ तितक 
तेञ्र नन तेज 
देस न देश 
दोस न दोष 
पद सन पत्ति 
प्रडिझ ह>5- पडित 
परिग्गह 55 परियग्रह 
परिणगम्म न्‍-+ विवाह 
सामि न स्वामी 


इ्रछ 


णीसर 
पच्चाग्र 
पराजय 
मुण 
पसस 
रोग्र 
लिप्प 
विवकीण 


पब्वञ्र 
पाइय 
पासाय 
पीगञ् 
भडाग्रार 
भमर 
भिच्च 
मदिर 
महुर 
मुक्व 
मुल्ल 
र्ग 

र्त्त 
ववहार 
वाउ 
विनय 
सजम 
पथ 


॥| 


| 


॥| 


॥ 


॥| 


॥| 


| 


॥ 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


॥| 


॥ 


॥| 


॥ 


| 


॥ 


| 


| 


॥ 


नल 
प्स्नन 


निकलना 
विश्वास करना 
हारना 

जानना 

प्रशसा करना 
पस-द करना 
लिप्त होता 
बेचना 


प्वत 
प्राइत 
महल 
पीला 
भडार 
भौंरा 
नौकर 
मदिर 
मधुर 
भूख 
कीमत 
रण 
लाल 
“यापार 
हँवा 
विनय 
सयम 
रास्ता 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


नपुसक लिग शब्द 


अण्णाणए 
अ्भिहाण 
आकडइब्ण 
उदवण 
बमिण 
घय 
जीवण 
घिज्ज 
तिण 
णाण 
पत्त 
पाण 
रज्ज 


स्त्रोलिण शब्द 


खअव्यप 
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आर्सत्ति 
गबमा 
तारगा 
भत्ति 
भासा 


रज्जु 


ग्रणेग्र 
भ्रम्मो 
ञ्र्लु 
ग्रवस्स 
इ्त्थ 
एगया 
क्कलल 
र्क्हिं 
कि 
केरिसो 
केवल 
सतिप्प 
पुणी 


॥| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


| ॥ 


| 


॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


| ॥ 


| | ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ 


| 


| 


झ्रभान 
नाम 
झावपण 
उपवन 
पाला 
च्ची 
जीवन 
घप 
तृण (घास ) 
ज्ञान 
घतने 
प्राण 
राज्य 


आासत्ति 
क्षमा 
तारे 
भक्ति 
भाषा 
र्‌स्मी 


ग्रनेव 
आश्चय 
बप्त 
ऋवषण्य 
इस प्रवार 
एक बार 
कल 
क्हो 
बयां 
बसा 
केवल 
शीघ्र 
फिर से 


रस 
लावण्ण 
वर 
विधित्त 
सवेयण 
सग्गहण 
संच्च 
सच्झ 
सदूठ 
समप्पण 
सम्माण 
सर 
सासण 


लआा 
सज्जा 
विज्जा 
सड्ढा 
सत्ति 
सोहा 


ज 
जहां 
र्जाह्‌ 
जाव 
तहां 
र्तहि्‌ 
तारिसो 
ताव 
दुटकु 
धुव 
तो 
पज्या 
पुष्व 


॥ ॥ ॥ 
| ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ | | ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | 


श्स 
लावष्प 
श्र्च्छा 
विचित्र 
सवेदन 
संग्रह 
सत्य 
स्वच्छ 
ब्रठता 
समपण 
सम्मान 
तालाब 
शासन 


सता 
लज्जा 
विद्या 
श्रद्धा 
शक्ति 
शोभा 


जा 


जहां 

जब तव 
उस प्रवार से 
वहा 

बसा 

तब तव' 
खराब 
निए्चप 
उसके बाद 
बाद में 


प्राठ २३ 


झ्रकारास्त सज्ञा शब्द (पुल्लिग) प्रथमा विभक्ति 
शब्द क्षय एकबचन बहुबचचन 
वालअआ -न्‍5 बातक बालग्रो बालओा 
पुरिस # झादमी पुरिसो पुरिसा 
छत्ते न्‍कना छात्र छ्त्तो छ्त्ता 
सीस उन शिष्य सोौसो सीसा 
शर 5 मनुष्य णरो णरा 
उदाहरणशा वाक्य ॥ 
एफ्धचन 
बालझो सीखइ 5. बालक सीखता है । 
पुरिसो दाणि लिहइ 5 आदमी इस समय लिखता है। 
छत्तो पण्ट पुच्छइ सन. छात्र प्रश्न पूछता है। 
सीसो सया भाइ सा शिष्य सदा ध्यांन करता है । 
णरो दव्व गिण्डह्‌ जन मनुष्य घन ग्रहरा करता है । 
बहुबचन 
वाला सीखा त 5 बालक सीखत है । 
पुरिसा दाणि लिहाति 55 आदमी इस समय लिखत है । 
छत्ता पण्ह्‌ पुर्दशाति +-- छात्र प्रश्न पूछत हैं । 


सीसा सया भातिति च्ध्ट 
णरा दव्व गिर्ण्हा त जन 


शब्दकोश (पु०) 
निव 
वुह 
भड 
देव सन 
आयरिप्न 


प्राकृत बनाप्रो 


| 


| 


| 


राजा 
बुद्धिमान 
योद्धा 
देवता 
आंचाय 


शिष्य सदा ध्यान करते हैं । 
मनुष्य घन ग्रहण करत हैं! 


मेह 

मिश्र 
सीह 
मोर 
चोर 


राजा पालन करता है। बुद्धिमान पुस्तक पटता है । 
सतुष्ट होता है। झआाचाय क्या कहता है। बादल गरजता है । मृग डरता है। पिह वहाँ 
रहता है। मोर नाचता है| चोर यहाँ भझ्राता है । 


निर्देश इही वांक््या की अहुबचन म प्राकृत बनाइए । 


३५ 
हा आओ 


| 


बादन 
भृग 
सतत सिह 
मोर 
चोर 


॥ 


॥ 


॥ 


योद्धा जीतता है। देवता 


प्राकृत स्वयं शिक्षक 


पाठ २२४ 
इक्षारात एवं उकारा-त सन्ञा शब्द (पु) प्रयथमा 
शब्द ध्र्य एकवचन बहुद उन 
सुधि +5 विद्वान सुधी सुधिणो 
वि हम कवि श्वी यविशों 
वुलबइ + 5 पुलपति बुलवई बुलवइशी 
सिसु रत बच्चा सिसू मिसुणा 
साहु *+ साधु साहू साहुणी 
उदाहरण वावय 
एक्यघन 

सुधी उवदिसइ -+ विद्वान्‌ उपदश दंता है । 

बदी पत्त लिहृइ 5 ववि पत्र लिखता है। 

कुलवई दव्व गिण्ह्‌इ 55 पुलपत्ति पन ग्रहस॒ बरता है । 

पिसू तत्य खेल्‌इ +र वच्चा वहाँ खेलता है । 

सह पण्ह्‌ पुच्छइ पे साधु प्रश्त पूछता है । 

बहुवचन 

सुधिणों उवदिरसा त व विद्वाव उपदेश देत हैं । 

क्विणो लिहात स। बवि लिखते हैं। 

कुलवइणो कि गिण्हात 5 मुलपत्ति गया ग्रहण करते हैं ? 

सिसुणा तत्थ खेलते न वच्चे वहाँ खेलत हैं । 

साहुणो कि पुच्छन्ति 5 साधु क्या पूछते हैं ? 

शब्दकोश (पु०) 

सेट्ड ८ सेठ नाणि 5८ ज्ञानी जतु -+ प्राणी 
हृत्यि 5 हाथी पविख 5 पक्षी गुरु हून गुर 
जोगि #- योगी उदहि ४८- ससुद्र तरू ८८ वृक्ष 
मुणि ४5 मूनि भिवखू + भिक्षु धणपु तर धनुष 
तवबस्सिन- तथसवी यपिउ #- पिता पसु॒ ++ पशु 
भूवदह ४८ राजा पहु न्‍न्‍ स्वाभी बाहु |+ भुजा 
भहंचइ *+ गरुखिया रिंड ह#ञ शत्रु फरसु 5 बृह्हाडा 


प्राकृत मे श्रनुवाद करिए 


तपस्‍्वी कहाँ तप करता है ? राजा कोध नही करता है। मुखिया प्रशसा करता 
है। नाना लिप्त नहा होता है। पश्ची प्रतिदिन उडता है। शत्रु निदा करता है। धनुप 


टूद्ता है | वृक्ष गिरता है । 


निर्देश इड्डी वाक्या के वहवचन में प्राइत के वाक्य बनाइये । 


खण्ड १ 


पाठ २४ 
नियम प्रथमा (पु० सज्ञा शब्द) 


मनि० २० पुस्पवाचक सन्ञा शब्दों भे भ्रकारात शब्द वे श्रागे प्रथमा विभक्ति म॑ +- 
(क) एक्वचन मे ओर! प्रत्मयय लगता है" । जसे-- 
पुरस >+पुरिसो, णर>-रणरी, देव-्ब्देवों श्रादि 
(ख) बहुबचन म॑ आ प्रत्यय लगता है । जते--- 
पुरिस>पुरिसा खारत"”"*रारा, देव-ञदेवा झादि । 
ति० २१ इकारान्त शब्टा के भ्रागे प्रथमा विभक्ति मे +- 
(क) एक्बचन में ई प्रत्यय लगता है। भ्रत शाद की इ दीघ ई हो जाती 
है । जसे-क वि-+कवी, सेटिठ--सेट्ठी हृत्यि--हत्थी, झादि । 
(ख) बहुबचन म॑ शब्टो बे साथ णो जुड जाता है । जस- 
कवितध्कधिणो, सेटिठ--सैटिव्णों हत्थि-"हृत्यिणों प्रादि। 
पि० २२ उकारान्त शब्दा का 'उ प्रथमा एक्क्चन में - 
(क) दीघ 'ऊ हो जाता है । जसे- 
सिसु >८पिंसू, विउ--विऊ साहुलन्साहू आ्रादि। 
(ख) उवारान्त वहुबचा में शब्द के साथ णो जुड जाता है । जस- 
सिसु -+सिछुणो, विउ->विउणो साहुज-साहँग्गो भ्रादि। 
अभ्यास 
हि दी मे प्रनुवाद करो 
निवो खमीम । महा गज्जन्ति । मोरा ण॒च्चान्ति । देवा तूसीआ । भूवइणों भरिहिइ । 
मुणिणा ण हिंसीअ । पविखणों उड्डेहिति। नाणी सया जिणाइ। पहू पससइ | रिउ्णो 
निरदिहिति । भुरुणा कह भणीभ । पिऊ तत्य स॒च्चिहिइ । 
प्राकृत से श्रनुवाद करो 


मृग कापता है। सिंह गजन करेगा। झाचाय उपदेश देंगे। योद्धा वहाँ लडे | 
कुलपति प्रश्त पूछेगा । तपसवी ने बहा तप किया । मुखिया चहाँ रहते हैं। प्राणा उत्पन 
होगे । वे आ्राज वृक्षा को कार्टेगे । तुम घनुष तोडो । पशु वहा जायेंगे । 


१ प्राइत वयाकरणा ने प्रादृत शदो के एकबचन एव बहुवचन मे कई प्रत्ययों का विकल्प 
से विधान किया है | कि'तु इस पुस्तक में सरलता वी दृष्टि से केवल एक एक प्रत्यय 


का ही प्रयोग क्या गया है। यही दृष्टिकोश्म आग की सभी विभक्तियों में रखा 
गया है । 


40 .+..>_ 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


पाठ २६ 


भ्रकारा त सनज्ञा शब्द (स््री०) 


शब्द 


भ्रय 


एक्वचम 
वाला हज बालिका बाला 
माग्मा ज>| माता माग्रा 
सुप्ह न बहू सुष्हा 
माला 5 माला माला 
उदाहरण वाक्य 
एकबचन 
वाला वडंढद +5 बालिवा बढती है। 
माझ्रा अच्चदू हू माता पूजा करती है। 
सुण्ठा लज्जद हर बहू लजाती है । 
माला सोहइ 55. माला शोभित होती है । 
बहुवचन 
वालाग्रो वड्ढीत “5 बालिकाएं बटती हैं । 
माआ्राओं अ्च्चाी ते -- माताए पूजा करती हैं । 
सुण्हाओं लज्जम्ति न्‍- बहुए लजाती हैं । 
मालाओ सोहीसत -- मालाए शोभित होती हैं। 
शब्दकोश (स्त्री०) 
विज्जुला +5 बिजली कमला 5-८ 
सरिआ्रा 55 नदी गोवा हर 
नावा लत भाव छालिया ८ 
बना स्जू भाया भण्जा 5-८ 
घूम्मा #+ पुत्री निसा ह+ 
प्राकृत में श्ननुवाद करो 
विजनती चमवतोी है। नदी वहवी है । 


प्रथमा 
बहुवचम 
बालाग्रो 
माश्राँग्नो 


सुण्हाप्रो 
मालागो 


लक्ष्मी 
ग्वालिन 
बकरी 
पत्नी 
रात्रि 


नाव त्रती है। कया कहती है। 


पुत्री गीत गाती है । लक्ष्मी यहाँ भाती है । म्वालिन दूध दुहती है। 
पनी वस्त्र सीती है । रात्रि बीती है । दूध दुहती है । धकरी डरती है । 


निर्देश इही वाक्‍यों की बहुवधन म प्रावृत बनाइए । 


छष्ड १ 


पाठ २७ 


इ ई, उ एवं ऊकारा-त सजन्ञा शब्द (स्त्री०) प्रथमा 
शब्द भय एक्वचन बहुबचम 
जुबद 5 गरुवति जुवई जुवईओो 
नई न नदी नई नईग्रो 
साडी -< साडी साडी साडीओं 
घेणु 5 गाय घेणू चेणुओ 
बहू ++ बहू बहू बहुप्रो 
सांसू न्‍- सास सासू सासूग्रो 
उदाहरण वाक्य 
एकवचन 
जुबई पददिण भझच्चह 5> युवति प्रतिदिन पूजा करती है । 
नई सशिग्र वहइ न्‍ा+. नदी धीरे बहती है। 
साडी सोहइ प्र साडी प्रच्छी लगती है । 
घंणू दुद्ध दाइ जन गाय दूध देती है। 
बहू सया सेवइ जून बहू सदा सेवा करती है। 
सासू वत्थ कीणई न्‍न सासें वस्त्र खरीदतोी है। 
बहुदचन 
जुबईग्नो पदुदिण अ्रच्चात _<+ गुबतियाँ प्रतिदिन पूजा करती हैं । 
नईओ. रो सरिभ्म वहाति न्‍+ नदियाँ धीरे बहती हैं । 
साडीओो सोह ते सा साडिया भ्रच्छी लगती हैं। 
घेगाओरो दुद्ध दाति सन .गायें दूध देती हैं। 
बहुझो न सेवा ते न्‍्ूू बहुए सेवा नही करती हैं। 
सासूओ न लज्जा ते उन सात नही लजाती हैं । 
शब्दकोश (स्ज्ी०) 
कुमारी #॑ कु प्रारी धाई ना घाय 
वहिणी तर बहिन लच्छी 5-5 लद्ष्मी 
इत्थयी -> स्त्री नडी 55 नटी (नतकी) 
रक्ति हर शांति सऊरी 55 मोरनी 
दासी 5-5 नौकरानी विज्जु ८ बिजली 


निर्देश इन शटों क॑ एकवचन और बहुवचन म॑ प्रात के वाक्य बनाइए । 
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हि 280 पु 


प्राकृत स्वय-शिक्षक 


पाठ रछ८ 
भ्र, इ एवं उकारात सज्ञा शब्द (नपु ०) 


प्रथमा 
शाट भ्रथ एकवचन वहुबचन 
खसुबर॒. ४ नगर णयर खयराणि 
फ्ल ्ज फल फल फ्लाशि 
पुष्फ सत्ड फल पुष्फ पुष्फाशि 
कमल. ज+. कैंमल कमल कमलारि 
घर चल घर घर घराशि 
खेत सन... खेत, मदाते खेत्त खेताशि 
संत्थ व्स्ः शास्त्र सत्य सत्याशि 
वारि न पानी धारि ब।रीशि 
द्हि सन. दही र्दाह्‌ दहीणि 
वत्यु स्ःः. वस्तु व्त्थु वष्यूणि 
सबनाम (नपु ) 
इ्म घर यह्‌ इम इमाणि 
त्‌ च्न वह तत तारि 
उदाहरण वाक्य 
एक्वचन भ्रहुवच न 
इम ण॒यर अत्यि 5 यह नगर है। इमाणि णायराणि सत्ति # ये नगर हैं । 
त फ्ल ग्रत्यथि. 55 वह फ्ल है। तारिण फलाशि सति #> ये फल हैं । 
पुष्फ अरत्यि. *#+ फ्ल है। पुप्फाशि संति प्ज फूल हैं । 
कमल भ्रत्य.. 55 कमल है। कक्‍्मलाणि सत्ति व्ूू कमल हैं । 
घर्ग्राय + घरहैं।  धघराणि सतति न्‍्ः घर हैं । 
खेत्त अत्यि + खेत है । खेत्ताणि सति -+ सेत हैं । 
मत्य भ्रत्यि. #5 शास्त्र है। सत्थाशि सत्ति न्‍+ शास्त्र हैं । 
वारि अत्यि. 5 पानी है । वारीशि सति # पानी हैं । 
दहि भ्रत्य. 55 दही है।. दहीशि स॒ति -+ दही हैं। 
वत्यु अत्यि 5 वस्तु है। वत्यूरि सति <« वस्तुए हैं। 
शब्दकोश (नपु ० 
गयी  अ्आ। अप स॒हू तर शब्द केम्म जन्‍्5 कम 
घर कक शॉसाब,... मुह डक शुत) बंता: ह४ जगत 
४४४ 4 दृह जअ दुख केव्व वा काज्य 
कक लक तक पय र्णणि न बज न 


धरा 
निर्देश इन शब्टों ब' नपु ० एकवचन एवं बहुदचन में प्राइत वे वावय बनाइये । 
खण्ड १ 


धन 


पाठ ३१ 


श्र, इ एवं उकारा त सश्ञा शब्द (पु०) द्वितीया-+वो 
शब्द द्वितोथा एकवचन बहुवंचनत 
अालग्र बालग्र बालझा 
पुरिस पुरिस पुरिसा 
चछ्त्त द्ध्त्त छ्त्ता 
सीस सीस सोीसा 
शुर णर खरा 
सुधि मुधि सुधिणा 
कवि कवि क्विशों 
कुलवइ कुलबइ कुलवट्णों 
सिसु सिसू सिसुणो 
साहू साहु साहुणो 
उदाहरण वबावय 
एक्यचन 
पिऊ वालग्र पालइ +- पिता बालक को पालता है| 
पहू पुरिस पेसइ -+ स्वामी भ्रादमी कां भेजता है ! 


गुरू छत्त उवदिसइ -- गुरु छात्र को उपनेश देता है । 
आयरिओो सीस खमइ #+ प्राचाय शिष्य को क्षमा करता है । 


भूवई णर बधइ ++ राजा मनुष्य वो चाँघता है 
निवो सुरधि जाएाइ.._ + नप बुद्धिमान को जानता है ! 
सो कवि पास ज् वह कवि को देखता है। 


कुलबइ को रण जाणइ - दुश्तपति को कौन नही जानता है ? 
माझ्ा सिसु गिण्हुई + माता बच्चे को लंती है । 
वुहा साहु पुच्छात . ++ बुड्धिमान्‌ साधु को पूछत है । 


प्राकृत मे अनुवाद करो 

वहू बालक को जानता है। मैं ग्रादमी को देखता है । गुरु शिष्य का उपलेश देता 
है । वे भनुष्य को बाधते हैं। बानक देव को नमन करत है। राजा योद्धा को बाधता है । 
वह कुलपति को नही जानता है। आचाय तपस्वी को जानते हैं। माता शिशु को पालतती 
है । साधु को कौन नही जानता है ? 


ध् प प्राकृत स्वप शिक्षक 


बहुबचन (पु०) 


उदाहरण वाक्य 
पिऊ वाला पालइ जू पिता बालकों को पालता है। 
पहू पुरिसा पेसइ -+ स्वामी प्रादमिया को भेजता है । 
गरु छत्ता उवदिसइ -+ गुरु छात्रो का उपदेश तेता है । 
श्रायरिय्रो सीसा खमद_ £< झांचाय णिष्या को क्षमा करता है । 
भूवई णरा वबवइ --+ राजा मनुष्यों को बाघता है। 
निवो सुविणों जाणइ न्‍न नूप विद्वानों को जानता है । 
सो कविशो पासइ ल्‍-- वह कवियों को देखता है । 
कुलवइणो को ण जाणइ - कुलपतियों को कौन नही जानता है ? 
माश्रा सिसुणां गिण्दद. 5 माता वच्चो को लेती है । 
वुहा साहुणो पुच्छात. 5 विद्वान साधुम्रो को पूछत हैं । 


प्राकृत में श्ननुवाद करो 


मैं वालको को जानता हू । बह श्रादर्भियो का देखता है । साधु शिष्यो को 
उपदेश दंता है | राजा भनुष्या को बाँघता है ।॥ कयाए देवताशो को नमन क रती हैं | 
शत्रु याद्धाओं को जीतता है । वे कुलपतिया का जानते हैं । राजा कविया को पूछता है । 
माता शिशुआ को पालतो है । विद्वाना को कौन नही जानता है ? 
शब्दकोश (पु०) 
उवज्भाय 


सै उपाध्याय पुत्त -> पुत्र 
इद प्ज््द्टाद्र चाइ 5 त्यागी 
अज्ज हू सज्जन मति “- मसत्री 
समणखा वन श्रमण गुरू ८८ ग्रुर 
जीव ल्‍ः जीय बबु ८ भाई 


प्राकृत में श्रतुवाद करो 


तुम उपाध्याय था नमन करा । वह इद् को देखे । तुम सब सज्जन को नमन वरो । 
घह भ्रमण को मे छुए । जीव को न मारो | पुत्र को पालो ॥ वे त्यागी को पूछे । तुम मत्री 
को न भेजो | वह गुरु को क्रोधित न करे। तुम भाई को क्षमा करो। 


निर्देश इही बावयों के बहुबचन द्वितोया म भाजृत में अनुवाद करो । 


खण्ड २ ४९ 


पाठ ३२ 


प्रा इ, ई उ एवं अकारात सजन्ना शब्द (स्त्रो०) द्वित्तोया न्‍+को 

शब्द द्वितीया एक्वचन वहुबचन 
बाला बाल बालांग्रा 
मारा मात्र माग्राझो 
सुण्हा सुण्ह्‌ सुण्हाओ्रों 
माला माल मालाग्रो 
जुबइ जुबश जुबवईभा 
नई नड़ नईगना 

साडी साडि साडीग्रो 
बह्‌ बहु बहुग्री 

घेतु घेण घेरपत्ना 
सासू सासु सासूझो 


उदाहरणा वाक्य 


मात्रा बाल इच्छुद 
धूआ माझ्न नमइ 
सा सुण्ह जाणुइ 
इत्थी माल घारइ 
भूवई जुबइ पासइ 
भडो नइ तरइ 


सुण्हा साडि इच्छई 


सो बह पुच्छड 
णरो घेणु गरिण्ह्‌इ 
जुबई सासु नमइ 


भ्राकृत मे अनुवाद करो 


एकबचन 


॥ 


ठा 
न््य््् 


मन 


ड्ब्ड 


न 


॥ 


॥ 


माता बालिका को चाहती है । 
पुश्नी माता का नमन करती है । 
वह बहू वो जानती है । 

स्त्री माला को घारण करती है । 
राजा युवती का देखता है । 
योद्धा नदी को तरत्ता है । 

बहू साडी को चाहती है । 

बहू बहू का पुछुता है । 

मनुध्य गाय को ग्रहण करता है । 
युवत्ती सास को नमन करती है । 


मैं बालिका का देखता ह। माता बहू का जावती है। पुत्री मात्रा को धारण 
करना है। वह साडी का चाहती है। सासु बहू को क्षमा करती है । बहू सास को नमत 
बरती है। राजा माला को धारण करता है। युवती गाय को देखतो है। साड़ी को 
कौन नहीं चाहती है ? बह को कौन जानता है ? 


ब्र 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाक्य ! 


बहुवचन (स्त्रो?) 
माप्मा बालाओ पेसइ 


माता वालिदाग्रों को भेजती है । 
घूआ माश्राओ नमइ 


लडकी माताओं को नमन करती है । 


॥ ॥ ॥ ॥| 


तोग्ना सुण्हाग्रो जार ते वे बहुं को जानतो है । 

इत्यीओम मालाशी धारात स्त्रिया माला को धारण करती हैं । 
भूवई जुवईओझो पासइ न्‍.. राजा युवतियों को देखता है । 

भडो नईग्नी तरइ -+.. योद्धा नदियों को पार करता है| 
सुण्हाओ साडीग्रो इच्छीत 5-. बहुए साडियो को चाहती हैं । 

सासू बहुओ पुच्छइ पा. सांस बहुग्नो का पूछती है । 

णरो घेषूझ्रो गिण्हइ न्‍+.. मनुष्य गायो को लेता है । 

जुवईझो सासूझ नमति व. युवतिया सासो को नमन करती हैं ? 


प्राकृत से श्रनुवाद करो 


वह बालिकाओं का देखती है । मैं कयाओझर को जानता हूँ । माता बहुग्नी को पूछती है । 
पुत्रियाँ मालाशा को धारण करती हैं। साडिया को कौन नही चाहती हैं २ सासें बहुग्रा 
को क्षमा करती हैं ॥ बहू सासो को जानती है । युवत्री गायो वो देखती है। यीद्धा 
युवतियों को देखता है ) नदियां को कौन पार करता है ? 


शब्दकोश (स्थ्री०) 


निसा चर रात्रि तरुणी प्न् जवान स्त्री 
दिसा ४-८ न्शिा साहुनी हू साध्वी 
गिरा "5 वाणी पुह्वी ऋ+ पृथ्वी 
अच्छरसा 55  पअप्सरा सिप्पी नजर सीपी 
आणा ऋन पश्राज्ञा वावी नस चापी 


प्राकृत मे श्रनुवाद करो 


वह रात्रि को देखता है। मैं पूव दिशा को जाऊंगा | वह वाणी को सुने । हम सब 


प्रप्मरा को देखं। तुम उस झापा को मानों। वह तरुणी को वस्त्र देता है। 
तुम साध्वी को नमन बरो । उसने पृथ्वी का देखा। वह सीपी को लेता है। 
मैं वबापी को बाँघता हूं । 


निर्देश --इन वाक्‍्यों का वहुबचन (द्वितीया) मे भ्राइत में झनुवाद करा | 


खण्ड १ श 


श्र, इ एव उकारा-त सज्ञा शब्द (नपु ०) - 


शब्द 


णयर 
फ्ल 
पष्क 
कमल 
घर 
सेत्त 
सत्य 
वारि 
द्हि्‌ 
न्त्यु 
सवनाम (नपु ०) 


उदाहररप चावय 


पुरिसोत णयर गच्छुइ 
बालओो इद फल इच्छई 
अह पुण्फ पासामि 

सो कमल गिण्ह्‌इ 
सेट्ठ घर गच्छुइ 

खरो खेत्त कस्सइ 
छत्तो सत्य पढइ 

कन्‍्ता वारि पिबद 
सुण्हा दाह साइ 

साट्टू वत्यु ण इच्जुइ 


प्राकृत में श्रनुवाद करो 


बालक नगर को जाता है । 
कया दही को खाती है । 


है.॥.६ 


पाठ ३३ 


द्वितोयारन को 
द्वितीया का एक्वचन चहुदचन 
सायर गपराशि 
फ्ल फ्लाएशि 
पुप्फ पुष्फारिष 
कमल वमलाशिा 
घर घराशणि 
छेत्त सेत्ताएि 
सत्य सत्याशि 
वारि बारीशि 
र्दाहि दहीणि 
व्त्यु वत्यूणि 
दम हि इमाशि 
च झ्ः त्तारिण 
एकबचन 
डर झ्रादमी उस नगर को जाता है ॥ 
न््ड बालक इस फल को चाहता है। 
मैं फूल को देखता हूं । 


है ॥ ॥ ॥| 


॥ 


| ॥ ॥| 


चह कमल को लेता है । 

सेठ घर को जाता है । 

मनुष्य जेत को जोतता है । 
छात्र शास्त्र को प्रढत्ता है । 
कया पानी को पीती है । 

बहू दही को खाती है । 

साधु वस्तु को नही चाहता है । 


तुम कल को चाहते हां। पुष्प फूल को देखता है | 
विद्वान घर को जाता है ! युवती कमल का लेती है । 
छात्र खेत को जोतता है। बालिका पाती को पीती है। बहू शास्त्र पढ़ती है । 
मुनि वस्तु को नही चाहता है । 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाक्य 
बहुबचचन (नपु ०) 


भूवई इमाशि एायराणि जयइ_ 55 राजा इन नगरा को जीतता है। 
त्रालओ ताणि पुप्फाणि इच्छह_ 5 बालक उन फूला को चाहता है । 
अह फलाणि भू जामि वजन. में फनो को खाता हूं । 

पुरिसो क्मलाणि गिष्ह्‌इ तन आत्मी क्मलो को लेता है । 

सो घरारि पासई 5 7“ वह धरा को देखता है। 

णरो खेत्ताणि कस्सड़ वन मनुष्य खेता को जातता है। 
सीसा सत्थारिं] पढइ 5. शिष्य शास्त्रों का पढ़ता है। 

नई वारीणि गिण्ह्‌इ ++. नदी पानियों को ग्रहण करती है ! 
कना दहीणि पासइ ++ - कया दहिया को देखती है। 
वत्यूणि को ण इच्छइ उन वस्तुओ को कौन नही चाहता है ? 


प्राकृत मे प्रनुवाद करो 


मनृष्य नगरा को देखता है। वह फ्ला को खाता है। मैं फूला को ग्रहण करता हूँ । 
बालिका कमलो को देखती है। ग्रुवतिया घरा का जाती हैं। आ्रादमी खता का 
जोतत हैं। छात्र शास्त्रा को पढते है। स्जिया पानियों को जाती हैं। कयाए 
दाहिया को देखती हैं। साधु वस्तुओ कय नही चाहता है। 


शब्दकीश (नपु ०) 


नयण .. +5 | आंख कुल न्‍ः.. वश 
हियय. 55. हृदय अमिग्र -++ 

प्रमुत 
भित्त पल मित्र विस न्‍ः.. विप 
चारित्त 5 चारित्र अटिठ_ -- हािडि 
पाव न... पाप असु न्‍ः. प्र 


प्राकृत मे श्रनुवाद करो 


वह झाख को खोलता है। मैं हृदय को जानता है। बड़ मित्र झा _ 

हम सब चारित्र को पालें। तुम सब पाप मत करो। द्विज्ञ हि का उत्ष्ट करे । 
वीन अमृत का नहीं चाहता है। शिव त्रिप को पाता है। ब्रग्वा है। 
त्यागता है। वह आसू का गिराता है । 5 वबेहू हड्डी का 


जन 


ग्रनवार 


निर्देश - इन वावया का बहवचन [द्वितीय 
हृवचन (द्वितीया) मे ग्राइत म बन ग्रा| 


खण्ड १ 


पाठ ३४ 


नियम द्वितीया (पु०, स्जी० नपु ०) 
सवनाम 
नि० २७ (क) द्वितीया विभक्ति के एक वन म प्रम्ह का मस तथा तुम्ह का तुम रूप 
बनता है । बहुवचन म॑ प्रथमा विभक्ति के समान श्रम्हे श्रौर तुम्हे रूप 
बनता है । 


(ख) पुल्लिंग सवनाम त, इम एवं क मे द्वित्तीया विभक्ति के एक्‍्चचत सम 
अनुस्वार ( ) लग जाता है। बहुवचन म प्रथमा विभक्ति के समात रूप 
बनते हैं । 


(ग) स्त्रीलिंग सवनाम ता, इमा, वा द्वितीया विभेक्ति एक्‍्वचन म॑ हुस्‍्व हा 
जात हैं तब उनम भनुस्वार ( ) लगता है और उनके रूप पुल्लिग 
सबवनामा के समान बनते हैं। यथा-त इम क। बहुवचन म॑ इन स्थी० 
सवनामो के रूप प्रथमा विभक्ति के समान वनत॑ हैं। यथा- ताझ्रों इमाप्रो 
फाग्रो । 

पुह्लिग शब्द 


नि० २८ पुल्लिंग आअ, 'इ एवं उवारान्त शब्टों के आगे द्वितीया विभक्ति म -- 
(क) एक्बचन मे अनुस्थार ( ) प्रत्यय लगता है | जसे- 
बालग्र->बालञम सुधिन्‍- सुधि पसिसुरू सिसु श्रादि। 
(व) बहुवचन में श्रकारात शब्दों के प्रागे दीघ आ लग जाता है 
जसे- बाजग्र>*बालग्ा, पुरिस८स्पुरिसा झ्राति। 
(ग) इकारास्त तथा उकारात शब्दों के श्राये फ्लो प्रत्यय लग जाता है । 
जसे- सुधि->सुधिरणों सिसु--सिसुणो झ्रादि। 
स्पोॉलिंग शब्द 
नि० २९ स्तीलिंग झा, इ ई, उ एवं ऊकारान्त शो के झागे द्वितीया विभत्ति म॑ +-- 


(क) एक्बचन मे भश्रनुस्वार ( ) प्रत्यय लगता है एवं शब्ट केअ्त कैग्मा ई 
तथा ऊ हुस्व हो जात है। जस्े- बाला ल्‍ बाल, नई ८८ नह 
बहू--बहु शभ्रादि । 

(ख) बहुबचन मे भ्रा इ ई उ एंव ऊकारात शब्दो के आग श्रो प्रत्यय लगता 
है । जसे- वाला>>वालाशो नई--नईओरो, बहु-*बहुओ, झ्रादि । 

नपु सकलिंग शब्द 

नि० ३० नपु सक लिंग श्र, इ एव ऊकारान्त शब्शा एवं सवनामों क रूप द्वितीया विभक्ति 
के एक्‍्चचन एवं बहुवचन म प्रथमा विभक्ति के समान ही हांते है। यथा- 
ए० दू७ +- सायर वारि बच्त्यु द्म त 
ब० वे० -- शायराणि वारीशि वत्त्यूरि इमाणि ताणि 


४६ ग्राइत स्वय शिक्षक 


पाठ ३४ 


सबनाम (पु० स्प्री०) 


तृतीया रन्‍्के द्वारर साथ, प्ले 


एकदचन अय पहुधचन न्नथ 
मए चप्ऋः भरेद्वारा प्रम्हेहि, तन हेमार,हम दाना क द्वारा 
तुमए र्ू८ पेरद्वारा तुम्हेहि. नर तुम्हारे/तुम दोनो के द्वारा 
(५०). तेण पन्‍्ौ उसके हार तेहि. ता उनवे(उन दांनो के द्वारा 
(स्ती०)) ताएं ८. उसके द्वारा ताहि. ८55 उसवे/उन दोना के द्वारा 
(पु०) इमेण नूर इनके द्वारा इमेहि. तन्‍्८ इन सबक द्वारा 
(सती०)  इमाएु इनके द्वारा इमाहि. न्‍+ इन सबव द्वारा 
(पु०) केश जन्‍्ू किनकद्ाए. केहि। हू बिन सबके द्वारा 
(स्तरी०) काए -5 किनतकेद्वाण काहि न्‍्त किन सबवे द्वारा 
उदाहरण वाक्य 
एकवचन 
इंद कउज भए होइ.. ++.. यह कण मेर हारा होता है । 
त वज्ज तुमए हाइ.. हू वह बाय तेरे द्वारा होता है 
इृद कज्ज तेण हांइ स्ल्ट 


त वबज्ज ताए हाइ सर 
त कज्ज इमिणा होइ 


इूद कुज्ज कएए होद 


>> 
झ्प्न्ड 


यह काय उसके द्वारा हांता है । 

वह काय उत्त (स्त्रा) के द्वारा होता है । 
वह काय इसके द्वारा होता है । 

यह बाय जिस (स्त्री) के द्वारा हाता है 


बहुधबचन 


इमाणि कज्जाणि अम्हेहि ही ति 
त्ाशि कज्जाशि तुम्हहिं हाति 
इद दुक्ख तेहि होइ 

त सुक्ख ताहि होइई 

त्त कज्ज इमेहि होइ 

त दुबख काहि होइ 


प्राकृत मे प्रनुवाद करो 


स्प््य 


॥| 


| 


| 


ये काय हमार द्वारा होत है । 

वे काय तुम्हार द्वारा होते हैं । 

यह दुख उनक द्वारा होता है । 

वह सुख उनके (स्त्री०) द्वारा होता है । 
वह वाय इन सबके हारा होता है । 

वह दुख किन (स्त्रियों) के द्वारा होता है ? 


यह सुख मेर द्वारा होता है। यह काय तरे द्वारा हांता है। बह काय उसके द्वारा 
होता है | व काय हमार द्वारा होत्त है। यह बाय छुम दोना के द्वारा होता है। यह काय 


उन दोना क द्वारा होता है। य काय उस स्त्रियों ष द्वारा होत हैं। 


यह दुख उस स्त्री 


क॑ द्वारा हाता है। यह काय उन दोना स्तियो के द्वारा हांता है । व काय तुम सबके द्वारा 
हात हैं। य काय किन सबके द्वारा होत है ? 


सतण्ड १ 


है ३५] 


पाठ ३६ 


धर, ६ एवं उकारात सज्ञा शब्द (पु०) तृतीया>-के दारा, साथ, से 
शब्द तृतीया-एक्यचनत बहुबचन 
बालग्र दालएण बालएहि 
पुरिस पुरिसेश पुरिसेहि 
छ्त्त छत्तशा छत्तहि 
सोस सीसगा सीमहि 
ख्र खरेणश शरेहिं 
सुधि सुधिणा सुधीहि 
कवि कविणा कवीहि 
मुजवद्द कुलवइणा बुलवईहि 
सिसु सिसुणा सिसूहि 
साहु साहुणा साहूहि 

उदाहरण वाक्य 

एकवचन 


झह बालएण सह गच्छामि. #+ मैं बालक के साथ जाता हू । 
बालो पुरिसेरा सह वस॒इ बालक झादमी के साथ रहता है। 
इद कज्ज छत्त ण होई यह बाय छात्र क द्वारा होता है । 
साहू सीसेण सह भु जइ साधु शिष्य के साथ भोजन करता है । 
तारि कज्जाणि नरेख हो-ति व॑ काय मनुष्य के द्वारा होत हैं । 

त कज्ज सुधिणा होइ बह काय विह्ानु के द्वारा हांता है । 
वबिणा बज्ज होइ कवि के द्वारा काय होगा है ! 

निवो कुलवइणा सह गच्छइ राजा कुलपति के साथ जाता है । 
मात्रा सिसुणा सह बसइ माता बच्चे के साथ रहती है । 

सीसो साहुणा सह पढइ #+. शिष्य साधु के साथ पढता है । 


| ॥ 


॥ ॥ 


॥॥ ॥ 


प्राकृत मे अनुवाद करो -- 

बह बालक के साथ रहता है। मैं प्रादमी व साथ जाता हूं | ये काय शिष्य के द्वारा 
होते हैँ। साधु छात्र के साथ भाजन करता है। वह वाण मनुध्य के द्वारा हाता है । 
वें काय विद्वान्‌ के द्वारा होते है। राजा कवि के साथ रहता है। कुलपति क द्वारा वह 
काय द्वोता है। माता बच्चे के साथ जाती है। व साधु के साथ जाते हैं । 


८ प्राकृत स्वयं शिक्षक 


उदाहरण धावय 


बहुबचन [पु०, 
अह बालएहि सह गच्छामि <£.. मैं बालको के साथ जाता हूं । 
वालओ पुरिसेहि सह वसइ व्म. बालक झादमियों के साथ रहता है 


इमाण वज्जाणि छत्तेहि हो वि 
साहू सीसेहि सह भू जइ 
ताणि कज्जाणि णरेहि होतचि 


ये काय छात्रो वे द्वारा होत हैं । 
साधु शिष्य के साथ भोजन करता है । 
वे काय मनुष्या वे हारा हाते हैं। 


| ॥ 


| 


त कज्ज सुधीहि होइ न्‍ू. चह बाय विद्वानों के द्वारा हांता हैं । 
क्वीहि वज्ज होह न्‍5.. कविया के द्वारा काय होता है। 
निवी कुलवइहिं सह गच्छइ सा. राजा वुलपतियों के साथ जाता है। 
माता सिसूहि सह बसइ न्‍ू+. माता बच्चो के साथ रहती है। 
सीसो साहूहि सह पढेइ सा... शिष्य साधुओं के साथ पढता है । 


प्राकृत मे भ्रठुवाद कशे 


बह वालको के साथ रहता है । मैं झादमियों के साथ जाता हूँ । थे काम शिथ्यों के 
द्वारा होते हैं । साधु छात्रा के साथ भोजन करता है। वह काय मनुष्या के द्वारा 
हांता है। व॑ काय विद्वानों वे द्वारा होते हैं। राजा कवियां के साथ रहता है। 
यह काय कुलपतिया के द्वारा होता हैं ॥ माता बच्चा के साथ जाती है । थे साधुभों थे 


साथ रहते हैं । 
शब्दकोश (पु०) 
क्र नस हाथ केसरि 


चल सिह 
क्ण्ण +# .. कान मणि पःः. रत्न 
द्त ड्ज् दात फ्शि नस साप 
वुत्त तन" माला चुक्खु ब्प्ट आग 
दड. न+८ लाठी बेझ कट घ्वजा 
प्राकृत में प्रतुवाद करो 
वह हाभ से पुस्तक लता है। मैने कान से शठ सुना । तुमने दात से रोटी सायी । 


उसने माला से साप को भारा । हम लाठी से लडेंगे। सिह के साथ कौन रहेगा ? 


मणि से प्रकाश होता है । साप के साथ वह नही रहैगा । वह झ्राख से चित्र देखता है। 
ध्वजा से घर शोभित होता है । 


निर्देश -- इ ही वाक््या का बहुबचन (तूृतीया) मे प्राकत में झनुवाद करो । 


स््ण्ड 9 


पाठ ३७ 


ग्रा, इ, ई, उ एच ऊकारा-त सज्ञा शब्द (स्न्नी०) तृतीया-के द्वारा, साथ, से 
शद तृतीया एकवचन बहुबचन 
बाला बालाए बालाहि 
प्राझ्रा माग्राए माआहि 
सुण्हा सुण्हाए सुण्हाहि 
माला मालाए मालाहिं 
जुबइ जुवईए जुबईहि 
नई नईए नईहि 
साड़ी साडीए साडीहि 
बहू बहूए बह्हि 
धर धंणुए धरणुहि 
सास सासूए सासूहि 


उदाहरण वाषय 


सा बालाए सह गच्छइ 


एकवचन 


॥| 


ग्रह माआ्राए बिशणा ण भु जामि+- 
इमाणि कज्जाणि सुण्हाएं हो ति न 


मालाए परिणाओ्रों हाइ 
पुरिसो जुबईए सह वसइ 
णयर नईए बिणा णा सोहइ 
हपत्धी साडीए सोहइ 

सासू बहूए सह क्लहइ 
घेणुएं सह निवो गच्छइ 
साश्षुए सह सुण्हा बस 


प्राकृत मे अनुचाद करो 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥| 


वह बातिवा के साथ जाती है । 

मैं माता के बिता भही खाता हू । 

ये काय बहू के द्वारा होते हैं । 

माला से विवाह हावाता है । 

आदमी युवती के साथ रहता है + 

नगर नदी के बिना श्रच्छा नही लगता हैं । 
स्‍त्री साड़ी के द्वारा शाभित हांती है । 
सास बहू के साथ भगडती है। 

गाय के साथ राजा जाता है । 

सास के साथ बहू रहती है । 


मैं बालिका के साथ भोजन करता हु । वह माता क बिना नहीं खाता हैं। यह काय 
बहू के द्वारा होता है । बहु सास के साथ भगड़ती हैं। मैं गोय के साथ जाता हूँ । 
बहू साडी के बिना अच्छी नहीं लगतो है ! स्त्री माला स शोभित होती है । नदी के 
साथ नगर होता है। युवती के साथ राजा जाता है। उसे बहू स॑ सुख होता है | 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाक्य 
बहुबचन (स्त्री०) 


वह बालिवाओ्रों के साथ जाती है । 
बालक माताओं के बिना नहीं खाता है । 


| 


सा वालाहि सह गच्छइ 
बाल माग्राहिं विणा ण भु जई 


| ॥ 


ताणि कज्जाणि सुण्हाहि ही्ति दे काय धहुग्रो के द्वारा होत॑ हैं । 
परिणग्रो मालांहि होइ न विवाह मालाझो से होता है । 

सो जुबवईहि सह ण वंसइ म् वह युवतियों के साथ नही रहता है । 
णयर नईहि जिणा ण सोहइ न्‍+ नगर नदियों क बिना शोभित नही होता है । 
इत्थी साडीहि सोहइ 55 स्त्री साडियो से अच्छी लगती है | 

सासू वहूृहि सह कलहइ पू सास बहुओ के साथ भगडती है । 

सो धेणूहि सह गच्छइ वह गायो के साथ जाता है । 


॥ | 


सुण्हा सासूहि विशा श वसइ बहू सासा के बिना नहीं रहती है । 


प्राद्ृत मे अनुवाद करो 


वह बालिकाओं के साथ नाचती ह। हम माताओं से क्या सुनते हैं ? बहुझी से घर 
शोभित होता है । मालाझ्ा से बच्चे खेलते हैं ॥ युवतियों वे साथ राजा जाता है । देश 


नदिया से समृद्ध होता है। साडिया स स्त्रिया शोभित हांती हैं। सासो वे बिना घर 
ग्रच्छा नही लगता है । 


शब्दकोश (स्त्नी०) 


खासा | नाक अगयुली 55 उगली 
जीहा +- . जीभ असी न्‍ू तलवार 
कला स्व... कला मेहदी पनः महदी 
संसा न्‍न बहिन पैसाहणी ऋ< क्घी 
शणदा उन्‍. नावद चंचु न. चाँच 


प्राकृत मे प्रनुवाद करो 


वह नाक से फूल सू घे। तुम जीभ से फ्ल चखते हो । स्‍त्री कला के साथ शोभित 
हाती है। वह बहित के साथ भाज जायेगा । युवती ननद के बिना नहीं रहती है 
वह उगलो से फूल को छूता है। हम तलवार से हिंसा नही क्रेंगे। स्त्रिया मेहंदी 
से पर रगती हैं। मैं कधी स केश सम्हारता हैं। पश्मी चोंच से प्रन्त चुगता है। 


निर्देश --- इन वाक्या का बहुबचन (तृतीया) मे प्राइत मे अनुवाद करो ।! 


खण्ड 
हे ५१ 


श्र ३ एबं उकारा-त सन्ञा शब्द (नपु ०) 


पाठ ३८ 


तृतीयाउ-के द्वारा, साथ से 


शब्द तृतीया एक्चचन बहुबचन 
एयर खयरेण णयरेहि 
फ्व फ्लेश फ्लेहि 
पक पुप्फस पुप्फेहि 
क्मल क्मलेर क्मलेहि 
घर घरेण घरहि 
सेत्त सेत्तेण सेत्तेहि 
सत्य सत्येश सत्थेहि 
वारि वारिणा वा रीहि 
दहिं दह्णा दहीहि 
वत्धु वत्युणा बत्यूहि 
उदाहरण बावय 
एफ्वचन 
शयरेण पिणा समिद्धी णहोइ 55 नगर के विना समृद्धि नही होती है । 


सो फलेण बिशा ण भु जइ सा वह फल के बिना भोजन नही करता है । 
पुप्फेण अ्च्चा होइ धन. फूल के द्वारा पूजा हाती है । 

कमलेण सर सोहइ पस्‍्न कमल से तालाब शोभित होता है | 
घरेण वबिणा सुह णत्यि वन. घर के बिना सुख नहीं है । 

पेत्तण बिशा सस्सो एण होइ ल्‍+ खेत के बिना फ्सल नही होती है । 
सत्येश पडिग्नो होइ घन शास्त्र से पह्चित होता है । 

वारिणा विणा जीवश रात्यि ज्* पानी के बिना जीवन नहीं है । 

अहे दहिणा सह भु जामि ल्‍+ मैं दही वे साथ भाजत करता हूँ । 
बत्युणा परिग्गहां होइ ++ वस्तु से परिग्रह होता है । 


प्राकृत मे झनुवाद करो 


राजा नगर से शोभित होता है। मैं फल क साथ भोजन करता हूँ। फ्ल से लता 
झच्छी लगती है। कमल के बिना सरोवर अच्छा नहों लगता है। शास्त्र के बिता भ्रांदमी 
मूख होता है । खेत से घर शोभित होता है । वह पाती के' बिना भोजन नहीं करता 
है। वे दही के साथ भोजन करते हैं। वस्तु क ब्रिता समृद्धि नही होती है। घर के 


बिना जीवन नही है । 


श्र 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाक्य 
बहुबचन (नपु ०) 


णयरेहि विणा समिद्धी ण होइ न्‍* नगरो के बिना समृद्धि नही होती है । 
फलेहि विणा सो शा मुजइ॒ 5 फ्लो के बिना वह नहीं खाता है । 
पुप्फेष्टि अच्चा होइ थ्८ फूलों स॑ पूजा होती है । 

कसलेहि सरोवरो सोहइ उै कमला से सरोवर शोभित होता है । 
घरेहि रकखा होइ ञ+ घरा स रक्षा होती है । 

खेत्तेन्नि विणा ससस्‍सो ण॒ होइ 5 खेतो के बिना फसल नहीं होती है । 
सत्येहि वो पडिगझ्नो होइ जन शास्त्रों से कौन पडित होता है ? 
बारीहि वाहीओ हो ति अर पानियों से बीमारिया होती हैं । 
दहीहि सह अम्हे भुजामो.. 55 दहिपो के साथ हम भोजन करते हैं 


वत्यृहि सुह ण होइ वस्तुप्रा से सुख नही होता है । 


प्राकृत मे अनुवाद करो 


नगरो से व्यापार हांता है । वह फली के साथ भोजन करता है। फूला से माला बनती 
है। घरों के बिना जीवन नहीं है। फूलो से लता अच्छी लगती है । कमला से पूजा 


होती है । शास्तों के बिना नाव नहीं होता है। खेतों से किसान समृद्ध होता है । 
बस्तुओ्रो के बिना घर नहीं बनता है । 


शब्दकोश (नपु ०) 
क्‌डल 


॥| 


कु डल बीग्र 


न्न्ल बीज 
दुग्ग व-. कला त्तणा न्‍्ू तृण (घास) 
भावण सन... वतन प्रविल्च 55. आख 
क्‌टठ बन्द लकडी जाणु चर घुटना 
ग्राउह्‌ कट शस्त्र महु स्य्द शहद 


प्राकृत मे भ्रनुवाद करो 


बहू कु इल से शोमित हांगी । नगर किला से श्रच्छा लगता है। बहू बतन के बिना 
भोजन नही करता है । मैं लकडी से तरता हूँ । वह शस्त्र से युद्ध वरता है। क्सिान 


बीज स खेती करता है। वगीचा घास से शाभित होता है । झाख के बिना जीवन नही 
है। बालक घुटनो से चलता है। वह शहद के साथ रोदी खाता है। 


निर्देश -- इहा बाक्या का वहुदचन (नृतीया) मे प्राकृत मे अनुवाद करो । 


सण्ड 
* श्पे 


पाठ ३५ 
नियम तृतीया (पु०, स्त्री० ० 
सबनाम कि 2 पल लक बट) 
नि० ३१ (क) तृतीया विभकति के एक्वचन मे प्रम्ह का मए एवं तुम्ह का तुप्रए रूप 
बनता है । बहुवचन में इनम एकार तथा हि प्रत्यय जुड जाता है। 
यथा- अम्हेहि तुम्हेहि । 

(ख) पुल्लिंग सतनाम ते इम, के में तृ० वि० एक्चचन मे एकार तथा शा 
प्रत्यय जुडक्र तेएा इम्रेण एवं कण रूप बनत हैं। बहुबचन मे एवार 
एवं हि प्रत्यय जुडकर तेहि इमहि एवं केहि रूप बनत हैं। 

(ग) स्त्रीलिंग सवनाम ता, इसा एवं का में तृ० वि० एक्वचन मे ० प्रत्यय 
तथा बहुवचन म 'हि प्रत्यय जुडकर इस प्रकार €प बनते हैं --- 
ए० व० त्ताएं इमाएं काए ब० व» ताहि इमाहि काहि। 

पुल्लिग शब्द 
नि* ३२ पुल्लिग झवारान्त शब्दो के भ्रागे त्तीया विभक्िति मे - 

(क) एक्वचन मे ण' प्रत्यय लगता है तथा शठ के ग्र' को 'ए हो जाता है । 
जसे- बालञअ > बालए+ ण नल्‍बालएण, पुरिस > पुरिसरेण भ्रादि | 

(से) “कारान्त एवं उकारान्त पु० शब्टो के प्रागे 'णा प्रत्यय लगता है | 
जसे- सुधि>सुधिणा सिंसु->सिंसुणा, आदि । 

(ग) बहुबचन मे भवारान्त शा के भर को ए होता है तथा हि. भत्यय 
लगता है । 
जसे- बालझ् 5 बालए + हि-->बालएहिं, पुरिस >पुरिसेहिं, प्रादि । 

(घ) वहुवचन मे दकारा-त एवं उकारात पु० शब्दों के इ एव उ दीच ई 
ऊ हो जाते हैं तथा हि प्रत्यय लगता है । 
सुधिचन्‍्सुधी + हि >-सुधीहि सिसु”-सिसूहि श्रादि | 

स्त्रीलिंग शब्द 
नि० ३३ स्त्रीलिंग के क्‍ग्रा, ई ऊकारात शब्तां के आग तृतीया विमवित मे - 

(क) एकबचन मे ए प्रत्यय लगता है । 
जसे- वाला+-बालाए नईज-नईए बहुर-बहुए झाटि | 

(ख) बहुदधन में ञझ्रा 'ई ऊकारान्त शदा मे हि प्रत्यव लगता है । 
जसे- वाला जजबालाहि नई>-नईहिं बहुज-बवहुहि, प्राति । 

(ग) इ एवं उकारात शद दीघ हो जाते है तब उनमे ए या हि प्रत्यय लगता है । 

नपु सकलिंग शब्द 

नि० रे४डे नपुसक्लिंग के श्र इ एवं उकारात शब्टो के सूप तृतीया विभक्ति के 
एकवचन एंथ बहुवचन म पुल्लिग शब्दो के समान ही बनते है । 

नि० ३४५ प॒पु ० सवनामों ([इृद ते) के तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक के रूप पु्लिग 
सवनामा वे समान बमते हैं । 


श््ड प्राकृत स्वय शिक्षक 


पाठ ४० 


संवनाम चतुर्थी ->के लिए 
एकबचन झम बहुबचत भ्रय 
मज्फक मेरे लिए गभ्हारप हम सव/हम दोनो के लिए 
तुज्झ तुम्हारे लिए तुम्हाण तुम संब/तुम दाना के लिए 
त्तस्स उसके लिए त्ताए उनके(उन दोनों वे' लिए 
ताञ उसके लिए त्ाण उत्त/उन दाता [स्त्री )के लिए 
(पु०) इमस्स इसके लिए इमाण इनके लिए 
(स्त्री०) इ्माश्न इसके लिए इमाण इनके लिए 
(पु०) कस्स क्सिव लिए काण क्निके लिए 
(्त्री०) काग्न क्सिके लिए काण किनके लिए 
उदाहरण वावय 
शएक्वचन 
इंद कमल मज्म अ्रत्यि प्र यह कमल मेरे लिए है । 
त पुष्फ तुज्क भत्तथि व. वह पून तरे लिए है। 
त॑ फल तस्म अत्थि वह फ्ल उसके लिए हैं । 


[| 


हंद घर ताग्र ग्रत्थि 
ध्द चित्त इमस्म भत्ति 
न वत्य वाग्न ग्रतिथ 


यह घर उस (स्त्री) के लिए है । 
यहे चित्र इसके लिए है । 
यह चस्त्र किसके (स्त्री) लिए है । 


॥ 


घहुवचन 

इमाणि सत्याणि अ्म्हाण सीत जय शास्त्र हमारे लिए हैं। 

ताणि फ्याशि तुम्हाण साति न्‍+ ये फल तुम सबके लिए हैं। 

हद दुद्ध ताए अत्थि म्न यह दूध उनक लिए है । 

इमाणि वत्यूणि ताश सति न्‍्+ः ये धस्तुएं उन स्त्रियां वे लिए हैं। 

इमाणि चित्ताशि इमाण सीत नै मे चित्र इनके लिए हैं। 

तांणि बत्याणि काण साति न्‍्न. ब॑ वस्त्र बिन (स्त्रिया) के लिए हैं। 
आ्राकृत मे ध्नुवाद करो 


एह यहतु मरे विए है। बहू धर उसवा लिए है। यह दूष तुम्दारे जिए है । 
व पत्र हम सबत विए हैं। यह फूछ उस स्त्री # विए है। ये वस्तुएं हम दोनो के 
जिए है। ये कभत तुम सवक लिए हैं। यह घर उत दोनो स्त्रियों के लिए है! 
ये झास्त इत सबके लिए हैं। यह फल सुम टोतों के लिए है। मह जल उसने सब 
छजिया के लिए है । बढ़ बह्तु किन टाना व जिए है २ 


स्ष्ड ह ४ 
पथ 


कक 


शब्द चतुर्थी एकवचन बहुबचन 
वालग्र बालग्रस्स बालग्राण 
पुरिस पुरिसस्स पुरिसाण 
छ्धत्त छ्त्तस्स छत्ताण 
सीस सीसस्स सीसाण 
ण्र णशरस्स गराण 
सुधि सुधिणो सुधीण 
कवि क्विणो क्वीण 
कुलबइ कुलवदणो कुलवईगा 
सिसु सिसुणो सिसृर्य 
साहु साहुणो साहूर्ण 
उदाहररा वाक्य 
एकवचन 


॥ 


मैं बालक के लिए फ्ल देता हु । 
यह फूल प्रादमी के लिए है । 

वह शास्त्र छात्र के लिए है । 

यह घर शिष्य के लिए है | 

वह मनुष्य के लिए बस्तुए देता है । 


अह बालस्स फल दामि 
इद पुष्फ पुरिसस्स श्रत्थि 
त॑ सत्य छत्तस्स अत्थि 
इद घर सीसस्स अष्थि 
सो शरस्स वत्थुरि दाइ 


॥| 


| ॥ 


॥ ॥ 


निवो सुधिणो धण दाइ राजा विद्वान क जिए घन देता है । 
सा कविणो कमल दाइ धन वह बवि वे लिए कमल देता है । 
ते कुलबइणो नमात न. वे वुलपति वो नमन करते हैं । 


यह दूध बच्चे के लिए है । 


इद दुद्ध सिसुणों अत्यि 
वे साधु के लिए भोजन देत हैं । 


ते साहुणो भोत्रण दाति 


| ॥| 


प्राइत मे श्रनुवाद करो 


यह दूघ बालक के लिए है। में ग्रांदमी के लिए फल दंता हैं। वह घर छात्र के 
लिए है। वह बच्चे के लिए फ्ल देता है। मैं शिष्य के लिए शास्त्र देता हूँ। 
यह वस्तु मनुध्य वे लिए है। वह घन विद्वान के लिए है। राजा कबि के निए 
घन देता है। यह कमल कुलपति के लिए है। हम साधु के लिए नमन करत हैं । 


श्र प्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाक्य 
बहुबचन (पु०) 


श्रह वालपझाण फलाशि दामि ८ मैं वालको के लिए फ्त देता हूँ । 
इमाशि पुष्फाणि पुरिसाण सीतर ये फूड भ्राटमिया के लिए हैँ । 
ताशि सत्याणि उत्ताण सा त दे शासन छात्रों क लिए हैं । 


॥ 


इंद घर सीसारणा अत्थि -- यह घर शिप्या के लिए है । 

सो णराण वत्यूरिण दाइ जन यह मनुष्यों के लिए वस्तुए देता है । 
निवो सुधीण धण दाइ 5+ राजा घिद्वानों के तिए घन देता है । 
सा कवीएण कमलाशि दाइ 5८ वह कविया के लिए कमल देती है । 
ते कुलबईए नमात्ति न+ वे कुतपतियी को ममन करते है । 
इद दुद्ध सिसूणा अ्रत्यि न्‍्+ यह रथ बच्चा के लिए है । 

ते साहूरणा भोश्रण दा ते न वे साधुझा वे लिए भोजन देते हैं । 


प्राकृत मे श्रनुवाद करो 


यह दूध वालका वे लिए है। मैं प्राटमियो क॑ लिए फूल देता है । यह वस्तु छात्ो वे 
लिए है। वह बच्चा के लिए फत दता है। मैं शिष्या के लिए शास्त्र देता हूँ। यह 
घर मनुप्यो वे लिए हे । वह घन विद्वानो के लिए है। ये चित कविय। के लिए हैं । 
तुम सब कुलपतियां के लिए नमन वरते हो । वह साधुओं के लिए नमन करता है । 


शब्दकोश (पु०) 


वशिप्र 55 बनिया फ्िसाश “5 किसान 
गोव ८ ग्वाला वानर 5- वंदर 
सेवश +5 नौकर ह्स सन हंस 
समिय 55 मजदूर जोगि +- योगी 
वेज्ज #- वैध जतु बज प्राण्यी 


प्राकृत में प्रनुवाद फरो दे 


यह धन बनिये के लिए है । यह राटी ग्वाले क लिए है। यह दही नौकर के लिए है । 
यह पानी मजदूर के लिए है। यह फल बच्च वे लिए है। वह सेत किसान के जिए है। 


घह जल बटर के निए है। वह दूध हस वे लिए है। यह शास्त्र योगी के लिए है ॥ 
यह फू प्राणी के लिए है । 


निर्देश » इंग बाकयों वा बहुबचन (चतुर्थी पु०) मे क्षी प्राइत मं झनुवाट बीजिए । 


सणष्ट्ट 
हे श्छ 


प्राठ ४२ 


श्रा, इ, ई, उ एवं ऊकारा त सभा शब्द (स्वी०) चतुर्थी केर-वे लिए 
शब्ट चतुर्थों एकवचन बहुवचन 
वाला वालाभ बालाण 
मात्रा माझ्नाग्न माआ्आण 
सुण्हा सुण्दात्र पुहाण 
माला मालाग्र मााण 
जुबद जुबवईग्रा जुबवईण 
नई नईग्रा नईण 
सादी साडोग्ना साडीण 
बहू बहुएं बहुण 
घंण घेणए घेणुण 
सासू सासूए सासूण 


उदाहरण वाक्य 


सो बालाग्र फल दाइ 

अह मात्राग्न धण दामि 
सासू सुण्हाअ साडि दाई 
सिसू मालाश्म कदइ 
जुबईशा साडी रोयइ 
नईग्ा जल बहुइ 

पुरिसा साडीआ घर दाइ 
सासू चहुए उवदिसइ 

सो घेशुए धण दाइ 

इद वत्थु सासए अत्थि 


प्राकृत से श्रनुवाद करो 


एकदचन 


॥ 


॥] 


॥| 


| 


॥ 


| 


| 


॥ 


वह बालिका को फ्ल टेता है। 

मैं माता के लिए धन देता हूँ । 

सास बहू 4 लिए साडी दंती है । 
बच्चा माला के लिए राता है। 

युवती के लिए साडी अच्छी लगती है । 
नदी क लिए पानी बहता है | 

भादमी साडी क॑ लिए घन दता है । 
सास बह वे लिए उपदेश देनी है । 
वह गाय के लिए धन देता है । 

यह वस्तु सास के लिए है । 


यह पूल बालिका के लिए है । वह कमल माता के लिए है। मैं वह के लिए साडी 
दता हूँ । तुम माला के लिए रोत हा । यह साडी युवती के लिए है। राजा नदी क 
लिए घन दता है। वह स्‍त्री साडो के लिए रोती है । यह माला बहु क लिए है । यह 
धर याय के लिए है। वहूु सांस के लिए तमन करती है । 


उदाहरण वाक्य 
बहुबचम (स्नो०) 


ग्रह वालाण फलाशि दामि <- मैं बालिकाग्रों के लिए फत देता हूँ । 

ते माञ्माण पुप्फाणि दाति -> वे माताश्रो के लिए फूल दते हैं । 

सामू सुष्टाण सांडीझओ दाइ +- सास बहुआ्ना के लिए साडिया देती हैं । 
सिसू मालाश कदइ ८ वच्चा मालाझ्ाा के लिए रोता है । 

साडी जुवईण रोयइ मन. साड़ी युवतियों के लिए अच्छी लगती हैं। 
जल नईएश वहइ ल्‍+ पानी नत्या के लिए बहता है। 


पूरिसो साडीशण धरा दाइ 

सास्‌ बहूए उपदिसइ 

सा पैशूण घरा दाइ 

इंद वष्थु सासूण भ्रत्यि 
प्राकृत से भ्रनुवाद करो 


॥| 


आतल्मी साडियो के लिए घन देता है । 
सास बहुभ्रो वे लिए उपदेश देती है । 
वह ग्राया क॑ लिए घन दता है । 

यह वस्तु सामा के लिए है । 


| 


| 


॥ 


य चित्र बाजिकाग्ा के लिए है । व कमल सातारा वे लिए हैं। मैं बहुआ के जिए वस्न 
देता हूँ । तुम मालाओं के लिए क्या राते हो ? थे साहिया युवतिया के लिए हैं। 


राजा नदिया के जिए धन देता है। साडियो के लिए कौन स्त्री रोती है ? यह घर 
बहुआ्ा दे लिए है । गाया के लिए कौन पाती देता है? 


तुम सब सासां के लिए नमन 
वरते हो । 
शब्दफोश (स्प्नीौ०) 
मेहता + करथघनी जणणी +->+ माता 
जत्ता चर यात्रा खिदडकोी -: खिडयी 
सहा व्5 सभा भित्ती «- हलीवाब 
चडश्ाा +- चिंडिया समझणो + सान्‍वी 
फ्लिहा 55 साई गउ ह्प्ड 


गाय 
पराइत मे ग्रनुवाद करो 
पर फूत करपनो के लिए है। वह पम्तक यात्रा के निए है। 


लिए है। बह फल चिड़िया के लिए है । यह पानी साई के लिए है। यह साड़ी 
माता के लिए है।यह घन सिडक्ी 4 लिए है। यह वस्तु दीवाल के दिए कै । 
पेह वम्त्र साध्वी के लिए है । यह पानी गाय के लिए है । है 


- इन्ही वावय। का वहुबचन (चतुर्थी स्त्री ० 


यह बल्व सभा के 


निर्देश ) म प्राइत मे अनुवाद कीजिए 


घड १ 


७ & 
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अर, इ एव उकारात सज्ञा शब्द (नपु ०) चतुर्थी +>के लिए 
शब्द चतुर्थो एक्वचन बहुबचत 
णयर खायरस्स णयराण 
फ्ल फ्लस्स फ्लाण 
पूप्फ पुप्फस्स पुप्फाण 
फ्मल क्मलस्स क्मलाण 
धर घरस्स घराण 
सेत्त सेत्तस्स सेत्तारा 
सत्य सत्थस्स सत्याण 
वारि बारिण्यो वारीश 
द्हि्‌ दहिणो दहीरप 
चत्यु वत्थुणो वत्यूगा 

उदाहरण वाक्य 

एकवचन 

शिवो शायरस्स धण दाइ.._ रु राजा नगर के जिए घन देता है । 


बच्चा फ्लू वे लिए रोता है। 


मिसू फलस्स कदर 


सा पुष्फस्स सिहइ 5 यह फ्ल वी चाहना बरती है । 
त जल कमलस्स अप्थि जन. ब्रह जल क्मत के लिए है । 
इद बध्यु घरस्स ग्रत्यि वन थह वस्तु घर के जिए है । 

इद बारि खेत्तस्स भरत्यि न भह पाती सेत के लिए है । 


में शास्त्र की चाहना करता हैं । 
इमो तडाओ वारिणो अत्तयि यह तालाब पानी के लिए है । 
इद पत्त दहिणों अ्रत्यि यह पान (बतन) ?ही वे लिए है । 
सा चत्युरों धण दाइ 5  चह वस्तु के लिए घन देता है । 


अह सत्यस्स सिहामि 


॥ 


प्राकृत से प्रभुवाद करो 


यह धन नगर वे लिए हैं। वह फ्ल के लिए घन देता है। मैं फूत वी चाहता करता 
है! । बच्चा कमल के तिए रीता है। यह पानी घर के लिए है। राजा खेत के निए 
घन देता है । यह बतन पानी के लिए है। वह दही की चाहनां करता है । यह घर 
शास्त्र के लिए है) मह घन वस्तु के लिए है । 


पग्राकृत स्वय-शिक्षव' 


उदाहरण वाक्य 
बहुबचन (सरपु ०] 


शिदो ण॒ुयराण धण दाइ --+ राजा नगरा के लिए घन देता है । 
सिसू फ्लाण कद +- बच्चा फ्ली के लिए रोता है । 

सा पुष्पाण सिह न्‍5 वह फूता वो चाहना करती है। 
त जज वभलाणश अत्य न्‍>ः बह जल कसलो के लिए है । 
इमाणि वत्यूणि घराए सात -++ गयक्‍चस्तुए घर के लिए हैं । 


| 


इृद वारि खेत्ताशि सतति मे पानी खेता के लिए है। 

सो मत्याण मिरद्र वह शास्त्रों को चाहता है । 
इमी तटाओो वारीश अश्रत्यि. 55 यह तालाब पानियों के लिए है । 
इद पत्त दहीरश अत्तथि पह बतन दहियो के लिए है| 
ते बत्यूरा घण दात्ति वे बस्तुआ के लिए घन दत हैं 


| 


॥। 


॥| 


प्राफृत से श्रनवाद करो 


यह घन नगरा श लिए है । बह फ्ला के लिए घन देता है। मैं फ्लो को चाहता हूं । 
बच्च इसका वे लिए रोते हैं। यह पाती घरा वे विए है। राजा खेतो वे लिए धन 


दता है। व बतन पानिया के लिए हैं। यह घर शास्त्रा के लिए है । वह धन वस्तुग्रा 
ब' लिए है । 


शब्णपोश [नप्ु ०) 
सन 


«  पग्रताज क्धराा 55 कगनता 
लांण सह नम क्रवाड 55 विवाड 
बसन ज+- दस्त्र छत्त +- छाता 
उत्तरीय -> दुपतटा तिएश ह“- घास 
वचुप्र ज॑#« पुरता सिर +“+ सिर 


प्राइत में सनुवाद करो 


महू पानी घनाज ये विए है।यह समय के लिए भगइता है । हैं वस्त्र बे लिए 


वहाँ जायेगी । व स्थ्रिपा दुपदटूर के विए बस्च खरीतती हैं। मैं बुरता के लिए 
धर छोगता हैं) वह बगना मे जिए क्रॉंघ बरती है। यह क्वाड़ व्‌ लिए लक्डो है । 
तुम छाता पे पिए बया रोद हा २? यह सेत चास ये: लिए ह | यह छाता सिर के 


मिए है । 
निरेश » इन वावरां का बहुदचन (घतुर्चो नयु ०) मे प्राइत मे धनुवाद बीजिए । 
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नप ॥ ० 

जल नियम चतुर्थी (पु० स्त्री० नपु ०) 

नि० ३६ (क) चतुर्थी विभवित के एवबयन मे अम्ह का सज्क और तुम्ह वा तुश्क रूप 
चनता है। बहुयचन मे झोकार एवं णा प्रत्यथ जुड़कर भ्रष्हाश एव 
तुम्हारा रूप बनते है । 

(सं) पुल्लिंग सघनाम त, इम, वे म चतुर्यी ए० ब०म रुत्त' प्रत्यय जुडशर तत्स 
इमस्स एवं वस्रा रूप बनते हैं। बहुदबचन मे झआशार एवं शत प्रत्यय 
जुडकबर ताण इमाण एवं काण म्प वाते हैं । 

(ग) स्थीजिंग सवनाम ता इमा का म चतुर्थी एक्चचन मे प्र फ्रयय तथा 
वतुवचन म ण्‌ प्रत्यय जुडरर इस प्रकार रूप बनत हैं । 
ए० ब० त्ताभ्र इमाश्न काश ०० ताशा इमाश कारण । 

पुह्लिग शब्द 

नि० रे७ [क) पु० झ्रवारात सज्ञा शाटा ये झाग चतुर्थी विभवित एफ्वचनस म 'स्स 
प्रत्ययः तगता हैं । जस- 
पुरिस>पुरिसस्स णरच-णरत्स छत्त--+दत्तस्स झ्ादि। 

(ख) पु० इकारात एवं उजारान्त शब्टा के झागे स्पी प्रत्यय लगता है। जमे- 

सुधि>सुधिणो कविच"-कदविणो, सियुर-सिधुणां झादि। 
ति० ३८ वहुवचन मं चतुर्थी क पजिंग शादों # भर इ उ दीघ हा जाते है तथा 
अन्त मे शा प्रत्यय लगता है। जस- 
पुरिस--पुरिसारणा राधिज-सुधीशा सितुन्ूसिक्षुण शाहि। 
स्त्रीलिग शब्द 
नि० ३६ [क) स्त्ी० भावारात शत के झाग चतुर्थी विभवित मे एकबचन से हन्न 
प्रत्यय॑ लगता है। जसे- 
बालाल्‍्ल्बालाभ्र सुण्हा 5सुष्हान्त मालाज-मालाप्र, आदि । 

(ख) स्त्रो० ६ ईकारात शादा व झागे हरा प्रत्यय वंगता है। यथा- 
जुपइ/+ जुवईशा मई-+मईश्ा साडी-साडीप्रा आदि। 

(ग) स्‍्थी० उ अवारात शाहों ब झागे ए प्रत्यय लगता है। यथा- 

घेणुनूतधेणए वहुनन्धहुएं साधु--सासुए आझाति। 
नि० ४० स्त्री० सभी शब्टो के आगे चतुर्थी विभक्ति मे बहुवबचन मे ण भ्रत्यय लगता है । 
जसे- बाला>-वालाणख जुबइ३+ूज्ुवईएण बेणर-धणाुण भ्रादि। 
तपु सकलिंग शब्द 
नि० ४१ नपु० क॑ शाद के रूप चतुर्थी बिभकिति के एकवचन एवं वहुबचन मे पुल्लिग 
शब्टां जसे बनते है । 
जसे- ए० व०-शणायरस्स वारिणो वत्थुशो । ब० व०-पयशण वारीण वत्थूण । 


६२ _ प्राकृत स्वय शिक्षक 
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सब॒नाम पचमी-तसे 
एकबचन अब बहुचचन भ्रथ 
ममांग्रा मुझ्स ब्रम्हाइता.. हम से/हम दोनों से 
तुम तुमसे तुम्हाहिती. छुम सतुम दाता से 
(पु०) ताग्रो उप्तम ताहितो उन से/उन कस 
(स्त्री०) तत्तों उससे ताहिता उत सय/|उन दीनो से 
(पु०) इमाग्रो ड्सेसे दृमाहितो इमसे 
(स्त्री०) इमत्ता इससे इमाहितो इस 
(पु०) कान विसम बेर्पहता किनस 
(स्त्री०) कत्तो किससे क्ाहितो किनिस 
उदाहरण वाक्य 
एक्वचन 
सा ममाओ्रो फल गिण्हइ वह मुभस फत ग्रहण करता है । 
ग्रह तुमात्रा कमल मिण्हामि स- मैं तुमसे क्मत लेता हूँ । 
तुम ताझ्ो बीहसि नर तुम उससे डरत हो | 


अह तत्तो दुगुच्छामि 
सी इमाग्रो धग गरिप्हड 
तुम काग्रो यीटसि 


सो भ्रम्हाहितो विरमइ 

प्रह॒ तुम्हाहितो घण गिण्हामि 
सिस ताहिता बीहइ 

भासू ताहितो दुगुच्छई 

सो इमाहितो फ्ल गिण्ह्् 

घे बेहिलों विरमति 


॥ 


| 


॥ 


सहुवचनम 


|| 


॥| 


| 


॥| 


प्राइत से प्रनुवाद करो 


गुवगी मुभस घृणा करपी है । 
बच्चा उस स्त्री म फल लठ़ा है। वह पुरुष हम दानों से दूर हाता हैं १ 
डरता है । तुम उन दाना से घृणा करत हा । मैं उन स्त्रियां सं वमला का प्रहर 


वह तुमल 


बरता है 


खण्ड १ 


मैं उस स्त्री स घशा करता हूँ। 
वह इससे धन ग्रहण करता है । 
तुम क्सिसे डरते हो ? 


वह हमसे दूर होता है ! 

मैं तुम लागा से धन लता हूँ । 
बच्या उनसे डरता है । 

सांस उन स्निया स छुणा वरती है | 
वह इनस फत जता है । 


ये क्निसे दुर होत हैं ? 


डरता है। में उसमे घन लता हूँ । 


मैं तुम सबसे 


धरे 
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भर, दे एवं उड्रारा'त सज्ञा शब्द (पु०) पचम्रीचन्‍्छे 
शब्द पचती एक्धचन घहुबचन 
बालअ वालश्मत्तो बाजआहिता 
पुरिस पुरिसतां पुरिसाहितां 
छ्त्त छत्तत्तो छत्तादितो 
सीस सीसततो सीसाहिता 
ण्र ण्रत्तो णराहितो 
सुधि सुधित्तो सुधी हितो 
कवि कवित्तो क्वीहितो 
कुल कुवबइत्तो कुलवर्डीहिता 
सिसु सिसुत्तो सिसूहिता 
साहु साहुततो साहुहितो 


उदाहररप वाषय 
एक्वचन 


झालठमी चालक से पुस्तक मांगता है । 
बह आऑत्मी से धन लता है । 

मैं छात से फ्ल ले जाता हू । 

साधु शिष्य से शास्त्र मागता हैं। 
राजा मनुष्य से चित्र ग्रहण करता है | 
मूख धिद्वाद्‌ से डरता है । 

छात्र बुज़पति से पुस्तक लेता है । 
कवि से काव्य उत्पन हाता है । 

पिता बच्चे से दूर होता है । 

शिप्य साधु से पढता है! 


पुरिसो बालगझत्तों पोत्यश्र मग्गइ_ रू 
सो पुरिसतो वण गिण्हुइ 

श्रह् छत्तत्तो फल शोेमि 

साहू सीसत्तो सत्थ मग्गइ 
शिवो णरत्तो चित्त गिण्डुड 
मुक्खो सुधित्तो बीहई 

छत्तो कबुलव॒इत्तो पोत्थम्न गिष्हइ 
कृचित्तो बब्ब उप्पसई 

जणओ सिसृत्तो विरभइ 

सीसी साधुत्तो पढ्‌इ 


॥ ॥ ॥ ॥ 


) ॥ ॥ 


॥/ 


प्राकृत मे अनुवाद करो 
चह बालक से फ्ल लेता है । वच्चा ग्रादमी सडरता है। गुर छात्र से पराजित 
होता है (पराजयइ) । राजा शिष्य से पुस्तक भागता है । वह मनुष्य स घन लता है। 
बच्चा विद्ठात्‌ से फत लेता हैं। वे कुलपति से डरत हैं। मख कवि से छशा परता है । 


बह बच्चे से फूल लेता है। हम साधु से परत॑' हैं । 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


च््द 
ाीी को 


उदाहरण वावय 


ग्रह पुरिसाहिता धण गिष्शामि 


वहुबचम (पु०) 
सा दाउग्राहिता पुष्फाशि मरा 


बह बाजबों से पत्र मांगता है ! 
+- मैं आदमिया से घन लेता हूं । 


ह््भ्फ 


पुरिसा द्धत्ताहितो पोत्यग्राणि ऐोंई कौ 


साह सांसाहिता साथ मसर्यइ 
णिवो ण॒राहितां चित्ताणि पिण्ह 
मुवव। सूधीहितो श॒ बीहइ 
छत्ता बूलवईहितों वी त 
कचासि क्वीहितो उप्पन्ति 


पिठ मिसूरिता विस्मइ 
सोसा साटूहितों पद ते 


प्राइत में ग्रनृवाद करो 


| 


आदमी छात्रा से पुस्तर्वे ले जाता है । 
साध शिर्प्यों से शास्त्र मांगता है । 
राजा मनप्यो से चित्र जता है । 

मूख विद्वानों स नही डरता हैं । 

दात्र कुलपतिया से डरते है । 

काव्य कविया से उत्पान होते हूँ 
पिता बच्चों से दूर हाता ह । 

शिष्य साधुझो से पन्‍ते हैं । 


मेँ बावकाी से गट मागता हूँ । वह आर्टमेयों से डरता है। युरु छात्रा मे पराजित 
होता है । वे शिप्या से पुस्तरें लेते हैं। पशु मनुष्यो से डरता है। भूख विद्वानों से 
च् 5. 


थः 
णा वर्ता है। कुणपतियों से कौन नही उरता है । राजा कविया स घत मांगता है। 
माता बच्चों मे दूर नहीं होती है। व॑ साधुश्रा से उपदेश सुनत हैं । 


शब्दफोश (१०) 


रकय प््य 


थ्र्ड्ट पर 
तेंदुआ. # चावत 
ग्गउर सन मुपुर 
परइव 5 गयात्र 
पुत्त झ्य्ड चैट 
भराइत में प्रनुवाद करो 


एम पता एिस है । 


थण 
झट्ठ 
गाम 
घंड 
दीवग्न 


॥| 


॥| 


॥ 


| 


चावत से पानी बहता है । 


स्तन 
ग्राद् 
गाय 
घ्श्‌ 
दाप॑व' 


नूपुर से शब्” निकलता है । 


गुताब 
परगाब मे सुगंध ध्रात्ा है। पुत्र मे पिता पराजित होता » । सतत से दघ भरता कै । 


प्राद में गन मिरता है । 
श्र से बयां ण्णग्ति है 9 


जद 


गाव से आारभी प्राता है । 


घल् से पानी गिरता है । 


“ इस बाक्यों का बटुवचन (पंचमी पु०) मे भी प्राशत मे झनुवाद वीजिए । 


पाठ ४७ 


झा, इ, ई, उ एवं ऊकारा ते सज्ञा शब्द (स्त्री०) पचमी +-से 

शब्द पचप्ती एकबचन बहुदचन 
बाला बालत्तो बालाहितो 
मात्रा माश्नत्तो माह्राहितो 
तुण्हा सुण्हत्तो सुण्हाहितो 
माला मातत्तो मालाहितो 
जुबइ जुबइत्तो जुबईहिता 
नई नद्दत्तो नईहितो 
साडी साछित्तो साडीहितो 
बहू बह्त्तो बहुहिती 
धणु घेगात्तो घेणूहितो 
सासू सासुत्ता सासूहितो 


उदाहरण वाक्य 


एकवचन 


सो बालत्तो माल गिण्हद्‌ 


भाञ्त्तो सिसू उप्प नह 


सासु सुष्हत्तो घण मग्गइ 


मालत्तों सुयधो आयइ 
सो जुवइत्तो दुगुच्छदइ 
नद्दत्तो वारि णेमि 
साडित्तो वारि पडइ 
सा बहुत्तो पढइ 

तुम घेणुत्तो दुद्ध दुहसि 
सा सासुत्तो सार्डि मग्गइ 


प्रात में अनुवाद करो 


॥ 


॥ 


॥| 


| 


॥| 


| 


वह बालिका से माला लता है । 
माता से बच्चा उत्पन होता है। 
सांस बहू से धन मांगती है । 
माला से सुगघ झाती है ! 

बह युवती से छूणा वरता है । 

मैं नदी से पानी ले जाता हूं ! 
साडी से पानी गिरता है । 

वह बहू से पढ़ती है । 

तुम गाय से दूध दुहत हो । 

वह सास से साडी मागती है । 


माता बालिका से फूल मागती है। वह माता से डरता हैं। बहू से बच्चा उत्पन 
हाता है। मैं युवती से पढनी हूँ ।॥ वह नदी से पानी ले जाता है । माला से पानी 
गिरता है । साड़ी से सुगंध आती है। वह सास से घृणा करती है। में गाय से टघ 


दुहता हूँ ।॥ बहू सास से घन 


घिध 


लती है । 


ग्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाक्य 


अह वालाहितो मालाग्रों गिष्हामि 


बहुषचन (स्त्री०) 


सिसूओ माश्राहित्ती उप्पनति 
मालाहितो सुयधो आयइ 
सासू सुण्हाहितों धण मग्गइ 
ते जुबईहितो ण दुगुच्छति 
भ्रह नईटितोी वारि णेमि 


साडीहितो जल पडइ 
ताश्नो वहूहितों पढ़ त 


सो घेणूहिती दुद्ध दृहृद 
सा सासूहितो बत्य मग्गइ 


प्राकृत मे भ्रनुवाद करो 


वह बालिकाग्नो से पूल मागती है । 
घृणा नहीं करती है) वे स्विया नत्यां से पानी लाती हैं। बहुझो स बच्चे पदा 
होते हैं । बच्चे युवतिया से पढते हैं । मालाग्रा से पानी गिरता है। साडियो सं सुग/ध 


ग्राता है। बहुए सासो से डरती हैं। ग्वाला गाथा से दूध नही दुहता है। सास बहुआ 
से घन ग्रहण करती है । 


शब्दकोश (सझ्न्री०) 
भाउजाया जय 
माउसिग्रा घ्प्ड 
पीडिग्मा ३- 

रच्छा घ्-ः 


महुमक्विय्मा 


प्राकृत में भ्रनुवाद करो 


मौजाई 
मौसी 
पटी 

गली 
सधुमदेखी 


श्य्+ 


॥| 


॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ 


|! 


| 


मैं बालिकाओं से मालाए लेता हूँ । 
बच्चे माताओं से पदा होते हैं । 
मालाओ से सुगघ झाती है । 

सास बहुग्ना से घन मागती है । 

थे युवतियां से घृणा नही वरते है । 
मैं नदिया से पानी लाता हूँ । 
साडियो से पानी गिरता है । 

ये (स्त्रिषा) बहुझो से ५पहती हैं । 
बह गायो से दूध दुहता है । 

वह सासो से वस्त्र मागती है । 


बच्चे माताश्रों से नही डरते हैं। सांस बहुभ्ो से 


क्यली नर. केला 
जाई न्‍+ चम्रेत्ती 
पुत्ति च पुत्री 
धूलि 5 घूल 
सिघध्यि ल्‍+5 सीपी 


वह भौजाई से रोटी मांगता है। वे मौसी से घन लेते है | तुम पेटी से बस्च निवालदे 
हो) उस गली से कौन जाता है २ घूल से क्या पदा होता है ? कंला से पत्ती गिरत 


हैं। चमेली से सुपःघ आना है । वह्‌ पुत्री से क्या लत्ता है ? वे मधुमक्खी से डरते हैं । 
सीपी से मोती पदा होता है । 


खण्ड १ 


६५५... 


शब्द 


णयर 
फ्ल 
छुप्फ 
क्मल 
घर 
म्ेत्त 
सप्थ 
वारि 
द्हि्‌ 
च्त्थु 


उदाहरखा वाषय 


वालश्रा सयरत्तों दूर गच्छुइ 


फ्लत्तो रस उप नह 
पुप्फतो सुयधा आयइ 
क्मलत्तों वारि पडइ 
सो घरत्तों धण णोइ 
खेत्तत्ता वन उप्प नद 
मो सत्थत्तो विरमइ 


वारित्तो कमव शिस्प्तरइ 


दहित्तो घय जायइ 


पाठ ४८ 


अ, ६ एवं उकारात सज्ञा शब्द (नपु ० ) 


पंचमी एक्च्रचन 


णबरत्तो 
फ्लता 
पुप्फत्ता 
क्मलत्ता 
घरत्तो 
सेत्तत्तो 
सप्यथता 
बारित्ता 
दहित्तो 
वत्युत्ता 


एकद॑चन 


| 


॥ 


| 


| 


| 


॥| 


| 


|| 


| 


पस्रमो से 
बहुबचन 


शयराहिता 
फ्लाहितो 
पुषप्फाहितो 
कमजाहितो 
घराहिता 
खत्ताहितो 
सत्याहितो 
बारीहिता 
दहीहिता 
वल्थहिता 


बानक मगर ये दूर जाता है । 
फल से रस उत्पन हांता हैं । 
फूल स सुगंध झाती हैं । 

कमल से पानी गिरवा है । 
बह घर स धन ल जाता है । 
खत से धाय उत्पन होता है । 
बह शास्त्र से दूर रहता है ! 
पानी से कमल निकलता है । 
दही से घां बनता है । 


अह तत्तो वत्युत्ता दुमुच्द्यमि न्‍ मैं उस बस्तु स घणा करता हूँ ) 


प्राकृत म झ्नुवाद करो 


वहु आदमी नगर से जाता है। मैं पानी से डरता हें । तुम दहीं से घृणा करते हो । 
फ्लू स सुगव झाती है । वह खेत से वन प्राप्त करता है । मैं घर से वस्तु ले जाता हू । 
वहे उप्त वस्तु स दूर रहता है। कमल से सुगध नहीं आती है। बच्चा पानी से नहीं 
निकलता है | वहू दही से घी निकालता है । 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


बहुबचन [सपु ०) 
शयराहिती गाम दूर अत्यि न्‍८ नगरो स गाव दूर है । 
फलाहितो रसो जायइ त्स् 


पुप्फाहितों सुयधों आयइ 
क्मलाहितो जल पडइ 


फ्लो से रस पंदा हाता है । 
फूला स सुगध झ्ाती है । 
क्मलो स पानी गिरता है । 


हे 


॥ 


धर्गाहतो सो आन मग्गइ.._ 5- घरा से वह अन्न मागता है । 
खेत्ताहितो घन उप्पानइ न्‍ने खेता से घाय उत्पन्न होता है । 
सत्याहिती सो विरमइ कि 


<- शास्जा से वह अलग रहता है । 
वारीहिती कमलाशि शिस्सरततिज- पानियों से कमल निकल्नत॑ हैं । 


दहीहितो धय जायइ *++ दहिया से घी पदा होता है । 
वत्यूहितों ते सया विरसति + वस्तुओं से व सदा दूर रहने है। 


भाजृत में अनुवाद करो 


व झ्ादमी नगरा से दूर आात हैं । यह पानिया से डरत हैं। फ्लो से सुगघ श्राती है । 
व सेतो सबझन प्राप्त करते हैं। हम घरा स वस्तुए ले जाते है । कमला स कौन 


डरना है? फता स धूजि गिरतो है। वह शास्त्रो से पत्र ख्रीचता है। मैं वस्तुझा से 
घृणा नही करता हूँ । व लहिया स घी निकालते हैं । 


शब्दकोश (नपु०) 


क्ाणणा जा जगल पजर +- पिजडा 
कृप्पास 5+ कपास सतैल _+- तेल 
विजगा +5 पा शोइड <£ घौसला 
चदशु जा चटन जाश <-- वाहन (गाडा) 
चम्म -+ चमडा छिहुय -- छेद (विल) 
भ्रावृत में भ्रनुवाद करो 


जगल स्‌ कौन जाता है ? कपास स धागा निकलता है। पा स हवा आती है । चदन 
से सुगंध श्राती है। चमड स दुगःघ निकनती है । पिजरे स पक्षी उदता है। तेल स 


मुगघ नहीं आती है। घोसने स पी नही जाता है। वाहन से कौन उतरता है २ 
छुठ स साप निकदता है । 


निर्देश - इहा वाक़्या वा चहुबचन (पचमी नपु ०) म प्राकृत म झनुवाद करो । 


खण्ड ९ 


पाठ ४५ 
नियम पचमी (पु०, स्तो०, न ०) 
सबनाम 
नि० ४२ (क) पचमी विभक्िति के एकवचन मे भ्रम्ह का ममाझ्रो एव तुम्द का तुमाग्रो रूप 
बनता है । बहुवचन मे झ्राकार एवं हितो प्रत्यय जुडकर अ्म्हाहितो एव 
तुम्हाहितो रूप बनत है । 
(ख) पुल्लिग सवनाम त, इम के म पचमी के एक्वचन मे इस शब्दों के दीघ 
होने के बाद झो प्रत्यय जुड़ता है। यरथा-ताझ्रो, इमराप्रो काग्रो। 
बहुवचन भ॒हिंतो' प्रत्यय जुड़ता है | यथा- ताहितो इमाहितो काहितो । 


(ग) सस्‍्नीलिंग सवनाम ता इमा का पंचमी के एक्वचन म॑ हस्व हो जात है 
तथा उनमभ "तो* प्रत््यय जुडता है। यथा- तत्तो, इमत्तो कत्तों | वहुबचन 
मे हितो प्रत्यय जुडक्र पुल्लिग के समान रूप बन जाते हैं। यथा- 
ताहितो ईमाहितो काहितो। 

पुल्लिग शब्द 

नि० ४३ (क) सभी झ इ एवं उकारा त पुह्लिभ शब्टी के आग पचमी विभकति एक्वचन 
मे त्ञा प्रत्यय लगता है । जसे- 
पुरिस--पुरिसत्तो सुधिजत्सुधित्तो सिसु"सिसुत्तो आ्रादि। 

(ख) पचमी बहुबचन म सभी पु लिग शद क झ्म, इ एवं उ दीघ हो जात हैं। 
उसके बाद हितो! प्रत्यप लगता है । जम- 
पुरिस-पुरिसाहितों सुधि--सुधीहितो मिसु-सिश्ृहितों । 

स्नीलिंग शब्द 

नि० ४४ (क) सभी झा ई ऊकारास्त स्ती० शब्त पचरमी एक्‍्वचन म॑ हंस्व हा जाते हैं । 
उसके बाद त्तो! प्रत्यय लगता है । जसे- 
बाला--बालत्तों नई--नइत्तो बहु--बहुत्तो | 

(ख) पचमी बहुवचन म सभी स्त्री० शा” दीघ होते हैं तथा उनमे हुतो प्रत्यय 
लगता है ॥ 
जसे- बालाहितो नईहितों बहुहितो आदि ॥ 

नपु सकलिंग शब्द 

नि० ४५ पचमी के एक्वचन एवं वहवचत में नपु सकलिंग शाठों के रूप उपयु कत 
पुह्लिंग ध्ब्दो के समात ही बनते हैं जसे-- 
ए० व०- णयरत्तो वारित्तो बत्युत्तो । 
ब० व०- खयराहितोी वारीहितो बत्वूहिता। 


छ० प्राकृत स्वय शिक्षक 


पघाठ ४० 


त मज्म पुत्यम्न अत्थि 


संवनाम 
(एकवचन - बहुबंचन ) 
एक्थचन झथ बहुदवन 
मज्क मेरा अम्हाण 
तुज्फ तेरा तुम्हारा 
(१०) तस्स उसका ताण 
(स्त्री०) ता उसका ताण 
(पु०])  इचमस्स डूसता इ्माण 
(स्त्री०) इमाश्र टूसका श्माण 
(पु०) क्स्स किसका काण 
(स्त्री०) वाग्न क्सिका बाण 
उदाहररस्प धाक्य 
एफ्वचन 


पच्ठी >नवा, ने, वी 


श्रम 


हमारा/हुम दोनो का 
तुम्हारा/तुम दीता का 
उनका, उन दोनों का 

उन सब/उन दोनो का 
इन संदका 

इन सबके 

किनिका 

कितका 


न्‍न यह मेरी पुत्तक है 


इद तुज्म बमल पअत्यि न्‍ू यह तेरा कमल है । 
सो तस्स भायरो गच्छुइ न्‍्ूू वह उसका भाई जाता है । 
सा ताग्न घृश्ना अत्यि मे वह उस स्त्री की लडकी है । 
सो इमस्स पुत्तो प्रत्यि नर वह इसका पुत्र है । 
इमा वाग्र साडी अत्थवि न यह किस रुत्री की साडी है ? 
बहु वचन 
ताणि पृत्यग्राशि अम्हाण सति + वे पुस्तक हमारों हैं । 
इमाशि सेत्ताशि तुम्हाएणं सत्ति + ये सेत तुम सबके हैं । 
सो ताय्य जरा पअ्रत्यि ज+ वह उन सबका पिता है । 
सात्ताए बहिणो भ्रात्य जून वह उन सब (ट्त्रिया) की वहिंत है 
ते इमाण पुत्ता सन्ति न्‍+ वे इनके पुत्र हैं। 


इमासि पोत्यभाणि बाण सन्ति 
प्राइत मे प्रनुवाद करो 


| 


जन ये पुस्तक विन स्त्रिया की हैँ? 


पह मरा भाई है । वह तरी पुस्तव' है। मह उसकी बहिन है । यह साड़ी उस स्त्री 
बी है। दे दोना रेत शिस्तत हैं? य पुस्तदें सुम दाना वी हैं। बह लडवी विनवी 
बहिन है ? यह घर उनका हैं। यह उस स्त्री गो सास है। ये समालाएं इन दोना 
ल्ियों शी हैं। पह हम राता गो भाता है । यह तुम सददा धन है । 


स््श्ट्ट १ 


५७९ 


पाठ ४१ 


अ, इ एवं उकारा-त सज्ञा शब्द (पु०) पष्डी--का वे, वी 
शब्द पष्ठी एकवचन बहुबचनत 
बायग्र बालग्रस्स वालआण 
पुरिस पुरिसस्स पुरिसाण 
छ्त्त छ्त्तस्सत छत्ताण 
सीस सीसस्मस सीसाणग 
णर णरस्स णराण्य 
सुधि सुधिशो सुधीरण 
कवि कविणो क्बीण 
कुलबइ कुलवइणो कुलबईण 
सिसु सिसुणो सिसूरण 
साहु साहुणो साहूण 

उदाहरशा वावय 

एकबचन 
इद पोत्यग्र वालग्रस्स अप्वथि सन यह पुस्तक बालक की है । 


॥ 


यह आदमी का बच्चा है । 
यह छात्र का धर है । 

वह शास्त्र शिष्य का है । 
मनुप्य का जम श्रष्ठ है । 
बिद्वान का भान बल्ता हैं । 
चह कवि वा प्लाटर करता है | 
यहा कुलपति का शासन है । 
बच्चे का पिता जाता है ! 

यह स्राध का शिष्य है । 


इमो पुरिसस्स सिसू अ्रत्थि 

इंद उत्तस्स घर अंत्थि 

ते सत्य सीसस्स अत्थि 

गारस्स जम्मो सेटटो अप्थि 
सुधिणो णाण वड्ढइ 

सो कविणो सम्माण करइ 
अप्थ कुलवइणो सासरा अ्रप्यि 
सियुणी जणाझा गच्छइ 

इमो साहुणो सीसी ग्रत्यि स्टः 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


॥ 


| 


॥| 


प्राकृत से अनुवाद करो 
बालक वा पिता जाता ह । यह पुस्तक आदमी की है । यह छात्र का काय है। वह 
शिष्प का धर हैँ । यह मनुष्य का मित्र है। वह बिद्वाप्‌ वी पुत्री है। कवि का कापय 
उत्तम है। हम कुलपति वा सम्मान करते है। बच्चे वी माता जाती है। यह साधु 


का शास्त्र है। 


७२ ध्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाबंय 
बहुबचन (पु०) 
शमाणि पोत्यग्राणि वालशाणा सन्ति 5 ये पुस्तकें वालकों की हैं | 


टुद घर पुरिसाण अत्थि सन यह घर आल्मियां का है । 
त विज्जालय छत्ताण ग्रत्यि -+ वह विद्यालय छात्रा का है। 
तानि सत्याणि सीसार सारति ल्‍£ व शास्त्र शिप्या के है । 
णखगण जम्मो सेट्ठो अत्यि नूर मनुष्या वा जाम श्रेष्ठ है । 
सुधीण शाण वडटइ न विद्वाना का चान बढ़ता है । 
सो कवीगा सम्माण करइ नर वह कवियों का सम्मान करता है । 
इमे कुलबईणा पुत्ता सीत ल्‍< ये कुलपतिया के पुत्र हैं। 


[ 


इंद सिसुण उबधरा ग्रत्यि 
साहूण के सीसा स्तति 


प्राइमत में प्रनुवाद फरो 


यह बच्चा वा उपवन है । 
साधुआ के कौन शिष्य हैं ? 


॥ 


यह बालका का पिता जाता है । उन झादमियों की ये पुस्तक हैं। यह काय छात्रा का 
?। वह शिप्यो वा घर है । इन मनृष्यी का कौन भिन है ? वह विद्वानों की सभा 
है । बवियों वे बाब्य कौन पत्ता है ? हम कुलपतिया के शिष्य हैं। इन वच्च[ को 
माता वहाँ रहती है। यह साधुझा का शास्त्र है । 


शब्दकोश (पु०) 


बसह्‌ न्‍नः वन खत्ति ऋ॑ क्षत्रि 
मूसिग्र 5 चूहा नाणि £- चानी 
क्वीध. *< कबूतर क्रेणु 5« हाथी 
पाच प्र न रमोदइगरा मच्चु न भुत्यु 
ह्ड्ट उ वाजार विच्छु ल्‍८ विच्छ 


प्राहत में प्रनुवाद करी 


पद्द घन की रस्सी है । वह चूह का बित्र है। यह क्यूतर का पिजड़ा है 


हक | यह रगांडएु 
हे पुत्र है ॥ कं उाजार का जाग्र है। यहाँ क्षत्रिय का राज्य है। वह ज्ञानी का घर 
हैं) श्म हाथी बा कौन मालिक है ? उसकी मृयु का विश्वास 

हे श्वास भत्ते बरे विच्छू 
० मृयु ते बरी | यह बिच्छू 


निरंश « «हीं वास्या रा वचन (धध्टों पु०) मे भी प्रावृत मं झनुपाठ करो । 


ख्द्ष्ड १ 


पाठ ४२ 
श्रा इ ई, उ एवं ऊकारा-त सन्ञा शब्द (स्त्री७) 


शब्द धष्ठी एकबचन 
बाला बालाग्र 
मात्रा माञ्नाश्न 
सुण्हा सुण्हाश्न 
माला मालाअ 
जुबइ जुवईग्रा 
नई नईग्ना 
साड़ी साडीआ 
वह बहूए 
घेरु घंगुए 
सांसू सासूछ 
उदाहरण वाक्य 

एक्वचन 

इद वत्य बालाअ अत्यि स्तन 


॥| 


इमो पुत्तो माग्राश्न अत्यि 
सुण्हाश्न अभिहाणो कमला अत्वि 
मालाअ्र रग पीझ अत्थि 

सो जुवईग्रा भायरो अत्थि 

डूद नईप्रा वारि अप्तपि 

इमो साडीआ आवणो अत्थि 
इद बह़ए घर अत्थि 

घेणुए दुद्ध महुर होइ 

इंद व्यू सासूए अ्रत्यि 


| 


॥| 


| 


॥ 


॥ 


| 


| 


| 


प्राकृत मे अनुवाद करो 


पध्ठी--का वे की 


बहुवचन 
बालाग 
माआण 
सुण्हाण 
मालाण 
जुबवईण 
नईगा 
साडीएा 
बंहूण 
घरारा 
सासूण 


यह वस्त्र बालिका का है । 
यह पुत्र माता का है । 

बह का नाम कमला है । 
माला का रंग पीला है | 
बह युवती का भाई है | 

यह नदी का पानी है । 

गह् साडी वो दुकान है ! 

यह बहू का घर है । 

गाय का दूध मीठा होता है । 
यह वस्तु सास की है । 


बालिका का नाम मघु है । यह माता की पुत्री है। यह साडी बह की है । बह माला 
की दुकान है । यह यूवती का फत्ति है। यह नदी का तट है । सांडी का रग पीला है 
यह सास का घर है। यह ग्राय का मालिक (सामी ) है। यह पुस्तक बहू की है | 


$ 02. 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाक्य 
बहुवचन (स्त्री०) 
ये वस्त बालिकाओं के हैं । 


इन माताओ के पुत्र कहा है ? 
इन बहुआ का कौन घर है ? 


॥| 


इमाणि वत्थाणि बालाण  स॒न्ति 
इमाण माआाण पुत्ता कत्थ सच्ति 
इमाण वहूरणा कि घर श्रत्यि 
ताण मालाण कि मोल्ल अत्तथि उन माताओ दा कया माल है ” 
सो जुवईगा भागरो भ्रत्यि वह युवतिया का भाई है । 

इंद नईण वॉर अत्यि न्‍+ यह नदिया का पानी है १ 

इमो साडीण आवशणो अत्थि यह साडियो की दुकान है । 

बहूण त॑ घर पत््यि बहुआ का वह घर है। 

धैशूण दुद्ध महुर होइ गाया का दूध मीठा हांता है । 

इमाण सासूण बहुश्ो कत्थ सात इन सासा की बहुए वहाँ हैं ? 


॥| 


| 


॥| 


| 


| 


॥ 


॥ 


प्राकृत मे भ्रनुवाद करो 


उन बाजिकाझ्ा कया नाम व्या है ? उन माताग्ना के वस्न कहा हैं ? ये बहुग्मा की 
साडिया है । वह मालाझों की दुकात है । इन युवतियों के पति यहा नहीं है ॥ नदियों 
का पानी स्वच्छ हाता है। उन साडिया का मालिय कौन है ? बहुझ्ो के पिता वहाँ 
जात हैँ। गाया वा घर वहाँ है ? हमारी सासो के पुत्र कहा है ? 


शब्दकोश (स्प्री०) 


हेलिदा +5 हुल्‍्दां दिट्ठ ++ हृष्टि 
मंदह्िओआं ज- मिटटी नीइ 5 नीति 
कोडिया +-- चीटी रस्सि न्‍£ डोरी 
कुचिया जर चाबी डाली न शाखा 
भासा सन भाषा सही जन सखी 


प्राइृत से प्रनुवाद करो 


न 


हटी का रग पीला होता है। मिट्टी का घडा भ्रच्छा होता है । यह चीटी का बिंव 


है। इस चादी वा रग कसा है ? यह प्राइत भाषा की पुस्तक है । यह उसकी दृष्टि 
दा दाप है। यह हमारी नीति का फत है। उस टोरी का रग लाल है । इस डाती 
का पत्ता पीला है। मरी ससी का घर वहाँ ह । 


निर्देश - इन वाकपा वा वहुवचन (पष्ठों स्त्री० ) म भी प्राइल मे धनुवाद वरा। 


ज्र 


शब्द पष्ठी एकबचन 


शायर 
फ़्त 

पृष्फ 
क्र्मंद 
चर 

खेत्त 
सत्थ 
वारि 
दहि 

बत्थधु 

परदाहस्ण वाबय 


सो णशयरस्स शिवो अ्रत्यि 
इमो फलरंस रक्‍खो श्रत्थि 
इमा पुप्फस्स लझ्ना श्रत्थि 
इंद कमलस्स पुण्फ अत्यि 
सा घरस्प सामी अ्रत्यि 

त सेत्तस्स वारि अरत्यि 

सो सत्यस्स पडिओ भश्रत्थि 
इमा वारिणो नई अरत्यि 
इद दहिणी पत्त गअ्रत्यि 
सो वत्युशी ववहारो करेइ 


प्राकृत मे अनुवाद करो 


शायग्स्स 
फ्लस्स 
पुप्पस्स 
क्मलस्स 
चरस्स 
सेत्तस्स 
त्त्थस्स 
वारिणों 
दहिणो 
वत्युणो 


एक्वचम 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


है ॥ 


॥| 


बहुवचन 
णायराण 
पफतराण 
पुप्फाण 
क्मलारस 
घराण 
चत्ताण 
सत्थारा 
वारोग्प 
दहीण 
वत्यूण 


वह नगर का राजा है 
यह फ्ल का दृध है । 
यह फून की लता है । 
यह कमल का फूल है ! 


वह घर का स्वामां हैं । 

वट खेत का पानी है । 

वह शासन का पडित है । 

यह पाती वी नही है | 

यह दही का बतन हैं । 

वह वस्तु का यापार करता है । 


यह नगर का आंटी ह। वह फ्ल की दुकान है । यह फूल की शाभा है। वह कमल 
का सरोवर हैं। वह धर का नौकर है। मैं खेत का मातिक हूँ । वहा शास्त्र का 
मादर हैं। वहा पानी की नही नहीं है। दही का मूल्य क्‍या है ? वस्तु का सम्रह 


अच्छा नही है | 


प्राकत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाक्य 


बहुबच्चन (नपु ०) 


ताए णयरारण णिवो को श्रत्यि -- उन नंगरा का राजा कौन है ? 
इमो फ्लाण रसो अत्यि -- यह फ्लाबा रस है । 


॥ 


इमा पुप्फाण लप्ा सऑप्यि 
इमा कमलाण माला अंत्थि 
ताण घराण का सामी अत्थि 
सेत्ताण वारि वहइ 

भो सत्याण पडिओ्ो ण॒त्यि 
इमा वारीण नई अत्थि यह पानिया की नही है । 
त दहीण पत्त अ्रत्यि वह दहिया का बतन है | 
इमो वत्यूण झ्रावणों अ्त्यि. -+ बह वस्तुग्रा वी दुकान है । 


प्राकृत में प्रभुवाद करो 


यह पूला की माजा है। 

गह दमलों की माला है । 

उन धरा का कौन मालिक है ? 
खेता का पानी बहता है | 

वह शास्ना का पडित नहीं है । 


| 


| 


| 


| 


| 


नगरा वी शाना राजा है। फ्वाका दुकान यहा नहीं है। वह फूता वी माला 


गू थता है। यह वमता वा तावाब है। वह उने घरो का नौदर है । तुम इन खेता 


ने स्वामी हा। वहाँ शास्त्रा का भण्डार है। पानियों का रग विचित है। इन दहिया 
वा घी कौन वचेगा २ उन वस्तुप्रो का सम्रह मत करा । 


शब्दकोश (नपु ०) 


चितण स्- 


म5 विचार महाणुस ल्‍र रसाइधर 
आयास न्‍््ः आावाश उवत्ता् तच- तकिया 
। लत हाफ तबोल + + पान 
हम प्ः स्वण मोत्तिय 55 माती 
द्ण्ण्ण सू चाटी जउ नननः साख 


प्राइत से श्रनुवाद करो 


पह विचार का प्रन्तर ह। वे आवाश के ताद हैं। यह वफ़ या पहाड है । वह सान 
वा वगना है। यह घाटी वा नूपुर है। यह रसोदघर बा बतन है। बह तकिया का 
बषास है। यह पान की दुवान है। यह मात्री की साया है । यह लाख वा भवन है । 


निर्देश ७ दा बाबया या (बच्वचन पष्ठी) मे भी प्राइत मे प्रनुवाद करा । 


पाठ ५४४ 
नियम पष्ठी (पु०, स्त्नी० नप्र ०) 


नि० ४६ प्राकृत म पष्ठी विभक्ति मं सभी सवनाम तथा सज्ञा शब्द चतुर्थी विभक्तिक 
समान ही प्रयुक्‍त्र होते है । यथा- 


सवनाम 
ए० बढ - मज्य तुज्फ तस्स इमस्स क्स्स 
ब० ब०- प्रम्हाश तुम्हाण ताण इमाश वास 
(स्त्रालिंग) ए० ब०- ताभ्र इमाग्र काञ 


ब० वब०- ताण इमारप कारण 
पुल्लिग शब्द 
नि० ४७ (३) पु० श्रवारान्त सज्ञा शाटो के झ्ाग पप्ठी विभक्ति एक्चचन मे स्स प्रत्यय 
लगता है । जस- 
पुरिस--पुरिसस्स णरज"-शरस्स छत्त--छत्तत्स श्रादि। 
(ख) पु० इबारान्त एव उकारात शला के आग शो प्रत्यय लगता है। जस 
सुधि--सुधिशो क्विल्‍"-कविणों सिसु--सिसुझो झादि। 
(ग) बहुवचन में पप्ठी के पुल्लिंग शाला के श्र 'इ उ दीघ हो जाते हैं तथा 
अत भे ण्प प्रत्यवय लगता है। जेसे- 
पुरिस+-पुरिसाण सुधि--सुधीण सिसु--सिस्ण, प्रादि। 
स्न्नोलिंग शब्द 
नि? ४८ (क) स्त्री० भ्रकारात शब्टा के आगे पप्ठी विभवित भें एकक्‍्वचन मे प्र प्रत्यय 
लगता है । जस- बाला >> बालाझध्न सुण्हा रू सुण्हाश्र माला"-मालाम आादि। 
(ख) स्त्री० इ ईशारात शब्टा के आगे श्रा प्रत्यय लगता है यथा- 
जुवइन्नजुवईशा, नई--+नईआ, साडी >>साडीआ आदि 
(ग) स्त्री० उ ऊकारात शाटा के आगे ४' प्रत्यय लगता है। यथा- 
घगु-धेणुण बहू>--बहुए सासू --सासूए श्रादि। 
(घ) स्थप्री० सभी शब्टा केआंग पष्ठी विभत्ति मे बहुवचन में णा प्रत्यय 
लगता है ! 
जसं- बाला न्ल्‍बालाश जुबइ-न्जुबईए घेणु>-धराण झाति। 
मि० ४६ स्थत्री० इकारात एवं उकारातत शा मे दीघ हांते क बाद प्रत्यय॑ लगता है। 
यथा-जुवइ>- जुबवई +ग्मा धेगू +#ए झाति | 
मपु सकलिंग शब्द 
नि० ५० नपु ० के सभी शल्य के रूप पष्ठी विभक्ति मं एक्वचन एवं वहवचन मे पुलिस 
घाटों जल बनते हैं । 


प्राठ ४४ 


सवनाम संप्तमी 5 मे, पर 
एक्वचन अथ बहुवचन भय 
झम्हम्मि मु झमे ग्रम्हेसु हम सबमे/हम दोना मे 
तुम्हम्मि तुममे तुम्हेसु तुम सबमे/तुम दोनो मे 
(पु०) दम्मि उसम तेसु उनम/उन दोनो भ 
(स्त्री०) ताए उसमे त्तासु उनभे|उन दोना से 
(पु०) इमस्मि इस मे इमेसु इन सब मं 
(स्ती०) इमाए इस में द्मासु इन सब म॑ 
(पु०) कम्मि क्सिम केसु क्नि मे 
(स्त्री०) काए क्सिम कासु क्निम 
उदाहरण वाषय 
एकबचन 
अ्रम्हमि जीवण अत्थि न मुझ में जीवन है । 
तुम्दम्मि पाणा सत्ति नन तुम मे प्राण है। 
तम्मि सत्ति अत्थि न्‍- उसम शक्ित है ! 
ताए लावष्ण अत्यि न 


इमम्मि वाऊ नत्यि 
काए लज्जा अत्वि 


ग्रम्हसु पाणा सत्ति 
तुम्हेसु श्रवगुणा सत्ति 
तेमु खमा बसइ 

तासु सद्घा निवसइ 
इमेसु पाणा ण॒ सर्ति 
बासु लज्जा ण पत्थि 


प्राकृत में श्रनुधाद करो 


॥ 


॥ 


उस स्‍त्री म सौदय है । 
इसमे हवा नहीं है । 
क्सि स्‍््रीम लज्जा है ? 


हम सवम प्राण हैं । 

तुम दोना म॑ अवगुरण हैं । 

उनम॑ क्षमा रहती है । 

उनमे (स्त्रियां म) श्रद्धा निवास करती है । 
इनम प्राण नही हैं ! 

क्नि स्तिया मे लज्जा नही है । 


मुमम शवित है। तुमम सौ-टय है। उसम जीवन है। इस स्त्री म क्षमा रहती है । 
हम सबम अंवगुण हैं। तुम टोना मे प्राण हैं। उन सबमे शब्रित है। किन दोना 
स्त्रियां म सोम है ? हम दोना म जीवन है । तुम सवम क्षमा रहती है। उन मद 
स्त्रिया मु लज्जा है । उन दीना म॑ शक्ति है । 


७६ 


पाठ ५६ 


प्र, इ, ई उ एवं अकारातत सन्ञा शब्द (स्त्री०] सप्तमी जनम पर 
शब्द सप्तमी एकवचन बरहुच्नचन 
बालग्र बालए बालण्सु 
पुरिस पुरिसे पुरिससु 
छ्त्त द्ध्त्त छ्त्तसु 
सीस सीमे सीसेसु 
णर खरे णरंसु 
सुधि सुधिम्सि सुधीसु 
कवि कविम्मि कवीयु 
कुलबइ कुलवइम्मि कुलवईसु 
सिसु सिसुम्मि मिसूसू 
साहु साहुम्मि साहस 

उदाहररप वाक्य 

एकवचन 

बालए सच्च पअत्यि बालक म सत्य है । 


पुरिसे सठठ अत्थि 
'उत्ते विनय नत्यि 


आ्रादमी मे शठता है । 
छात्र म॑ विनय नही है । 


सीसे विनय अत्थि वन शिव्य म॑ विनय है । 
णरे सत्ती अत्तथि जन. मनुष्य म॑ शवित है । 
सुधिस्मि बुद्धी अत्थि सन्‍न विद्वान म बुद्धि है । 
कविम्मि सवेयण झ्मत्तयि जून कवि म सवेत्न है । 
कुलवइम्मि सद्धा अऑत्थि -5 कुलपति म श्रद्धा है। 
पिसुम्मि अ्रण्णाण झत्थि व- बच्चे में अ्रतान है ! 
साहुम्मि तेश्रो अप्पि वन साधु म तेज है । 


प्राकृत से श्रनुवाद करो 


विनय बालक मे है। सय छान म हूं। शिष्य मे श्रद्धा है। भनुष्य मे जीवन ह 
आ्राटमी मे अवेगुण है । कवि म बुद्धि है। कुलपति म चान है| विद्वान में क्षमा है । 


साधु म गक्ति है। बच्चे में भार है । 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


व-+ सहज अत... डलमाकमम 


उदाहरण बाक्य 


केसु बालएसू सच्च ग्रव्थ 
इमेसु पुरिसिसु सटूठ ण॒त्थि 


तेसु छत्तेसु विनय अत्थि 
सोसेसु णाण अ्रत्यि 

इमेसु णरेसु सत्ती अ्त्थि 
सुधीसु सया बुद्दी वसइ 


तेसु कवीसु सवेयश ग्रत्यि 


कुलपईसु सजमा भ्रत्यि 


तेसु सिसूसु अप्णाणा आप्यि 


प्राकृत से भ्रनुवाद करो 


बहुबचन 


न: 


| 


॥| 


|) 


॥ 


| 


|| 


| 


ल्‍्+ 


(पु०) 

किन बालका म॒ सत्य है ? 

इन आदमिया में शठता नहीं है । 
उन छात्रा मे विनय है १ 

शिष्यो मे ज्ञान है | 

इन मनुष्यों मे शवित है | 
विद्वानों में सदा वृद्धि रहती है । 
उन कवियों म॑ सवेदन है । 
कुलपतियां म सयम है ! 

उन बच्चा मे गअ्ज्ञान है । 


वालको म॑ विनय है। इन छात्रा मे सत्य है। क्नि मनुष्यों मं जीवन है? उन 
भराटमिया मे अवगुण है । कवियों म सदा बुद्धि नहा रहती है । कुलपत्तिया म हमारी 
श्रद्धा है। उत विद्वानों मे मा है। किन साधुप्रा म तुम सबकी भक्ति है | उन बच्चा 


भप्राश है 


शब्दकोश (पु०) 


तिल न्‍- तिल 
गवभ +- गम 
बसभ्र 55 वाघुरी 
उटठ न्न््क्ट 
जर >+ बुखार 
काय न शरीर 
पोक्लर 5-5 तालाब 
ञफ वर गोद 
प्रांकृत मे भ्रनुवाद करो 


वभयारि 55 कब्रह्मचारी 
अ्रहार +*> भोजत 
उदहि हर समुद्र 
भाशु मनन सुय 
संष्वृष्णु *- सबत 
मठ न भेद 
कोस जन खजाना 
पाप्ताय न महल 


तिला भ तेल है। गभ भ प्राणी है । वामुरी मे छेट है। भा की गोद म वच्चा है 
ब्रह्मचारों मे शक्ति है। नदियां वा पानो समुद्र म एकत्र होता है। सूय मर्श्राः 
होती है । सवन म्‌ चान हैं। महल म राजा रहता है। ऊट पर पोद्धा बता है 


निर्देश -- इन्ही वाबया क१ बहुबलए (संप्तमी) मे प्राइल मे झनुवाद कटा 


सष्ड १ 


पाठ ४७ 


भा, इ, ई, उ एवं ऊकारा"त सज्ञा शब्द (स्न्ी०) सप्तमी--म, पर 
शब्द सपच्तवी एक्बचन भ्रहुबचन 
बाता बालाए बालासु 
माञ्रा माझ्माए माझासु 
मुण्हा गुण्हाए सुण्हासु 
माना मालाए माजातु 
जुबइ जुबईए जुवईसु 
नई नईए नद्सु 
साडी सारीए सा्ीसु 
हृ बहुए बहुसु 
धग्ग घंगुए घेर्यूसु 
सासू सासूए सामूरु 

उदाहरण बावप 

एक्‍्बचन 


बालिवा मे तज्जा है । 
माता में समपण है । 


वालाएं लज्जा श्रत्यि 
माझ्ाए समप्पण अत्थि 


सुण्हाएं विनय अत्थि 5. बहू भ विनय है! 
मालाए पुष्फाणि सति “०-55... माला मे पूल है। 
जुवईए लावण्ण अत्तवि वन. मुवती मे सौदय है ₹ 
नईए मावा सत्ति वन. नदी म नावें हैं । 
साडीए पुष्फारि सत्ति व... साड़ी म फूत है! 
बहुए सद्धा श्र॒त्यि वन. बहू म श्रद्धा है। 
धेरूए दुद्ध अत्यथि प्य.. गाय म॑ दूध है। 
सासूए गुणा सति पवन. सास म गुण हैं । 


प्राकृत में अनुवाद करो 


नदी म पानी है । साडी म फ्ल हैं। माला मं सुगंध है। बह म गुण हैं। युवती म 
जज्जा है। बालिका मे अचान हूं। माता मे धय है । सास म चान है। गाय स प्राशय 
हैं। बहू म जीवन है | 


घर प्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वाबय 


बहुबचन (स्त्री०) हि 


तासु बालासु लज्जा अत्थि 
सुण्हासु विनय हवइ 

इमासू मालासु पुप्फाणि सात 
कासु जुवईसू लावण्ण खत्यथि 
नईसु नावा तरात 

साडीसु पुप्फारिण ण्‌ सात 
बहूसु सया लज्जा वसइ 

क्ासु घेणुसु दुद्ध अ््थि 
सासूसु गुणा हवा ति 


प्राकृत में श्रनुवाद करो 


न 
म्ज्ज 


5० 


| 


॥| 


॥ 


| 


॥| 


|| 


उन बालिकाओं म लज्जा है । 
बहुआ मे विनय होती है | 

इन मालाओ में फूल है| 

किन युवतिया म सौदय नहीं है " 
नही मे नाव तरती है । 

साडियो म फूल नहीं हैं । 

बहुआर। म सदा लज्जा रहती ह्‌ । 
क्नि गाया म दूध है ? 

सासा में गुण हात हैं । 


उन नहियों में झ्राज पानी है। विनेकी साडिया मे पूत है / इन मालापग्रा म मुलाव 
के फूल हैं। उनको बहुआ्आ भ सौदय है । उन बालिकाग्ाा मं अतात है। बच्चा वी 
माताओ्ो मे लज्जा नहां होती ह। साम की गायो म दूध नही है । बहुआ। वी श्रद्धा 


सासा मे है । 


शब्दकोश (स्त्री०) 
भुक्खा 


घ्च्ट भूख 
तिम्ता स्ः प्यास 
सभा न्‍+ सध्या 
निसा न रात्रि 
वाया 5» बाणी 

प्राह्ृत मे अनुवाद करो 


् 


क्लिग्रा त८- कली 
चंदिश ज॑ू चाउनी 
सति न्‍जः स्मृति 
पति द 


बतार 
पुह्वी  प्रध्वी 


भूख मे राटी अच्छी लगती है। प्यास मे नटो का पानी भी अच्छा लगता है। सात्यां 
मे झावाश मे लालिमा होती है। रात्रि म श्रावाश म तारे हाते है । दिनस्तो बाणी म॑ 
झमृत है ? उन कलियो मे सुगंध नही है । वे चाटनी मं सहा बाहर घूमत है $ हमने 
पिता के स्मृति म विद्यालय स्थापित क्या । विद्यालय म बच्चे कतार म॑ खड़ी होकर 
प्राथना करत है । इस पृथ्वा पर ग्रनेकः वस्नुए है । 


खण्ड १ 


परे 


जप एक 


घाठ ४८ 


भर, इ एवं उकारा-त सन्ना शब्द (नपु ०) सप्तमी-म पर 

शब्द सप्तमी एक्वच्न बहुबचनत 
गयर सायर सयरसु 
फ्ज फ्लें फ्जेसु 

पुष्प पुष्फे पुष्फेसु 
कमल क्मते क्मलेसु 
घर धरे घरेम़ु 

खेत्त सेत्ते फेत्ते सु 
सत्य सत्ये सत्येसु 
कारि वारिम्सि दारीयु 
द्हि दहिम्मि दहीसु 

वत्त्थु वस्थुम्मि वत्यूसु 


उदाहरण वाक्य 
एक्वचन्रन 


अह णयरे वसामि मैं नगर म॑ रहता है । 


फने रस अंत्यि क फ्न मे रस है । 
पुप्फे सुयधो र्त्थि नूतन... फूल म सुगध नही है। 
कमले भमरों ग्रत्यि म्स्न बमल पर भौंरा है। 
घरे जणा रिवसति क्न्स धर म लोग रहते हैं । 


॥| 


खेत म॑ गाय है । 

शास्त्र भ थिद्या रहती है । 
पानी पर नाव चलती है । 
वही म घी है । 

बह्तु मे प्रागा नहीं हैं । 


खेत्त घेश अत्थि 

सत्ये विज्जा वसइ 
वारिम्मि नावा चर्लात 
दहिम्मि घम्म झत्यि 
वल्थुम्मि पाणा ण सत्ति 


| 


| 


॥ 


॥ 


प्राकृत मे अनुवाद करो 
राजा नगर म रहना है । फूल मे रस है। फ्व म सुग घ नही है। घर भ गाय है | 
खेत मे आदमी है| पानी मे जीव है । शास्त्र म घान है। हठही म प्राणी है। क्‍मत 
म पत्ते हैं। वस्तु में मेरी झ्रासक्ति नही है । 


ण्द प्राकृत स्वय शिक्षक 


उदाहरण वावय 


घहुबचन (नपु ०) 


अम्हे तेसु शयरेसु वसामो सू. हम उन नगरा में रहते हैं। 
इमेसु फलेसु रस खत्थि 5. इन फ्लो मे रस नहीं है । 
क्रेमु पुप्फेसु सुषधो भ्रत्थि तू... किन फूलो म॒ मुगघ है ? 
तेसु कमलेसु भमरा सन्ति सन उन क्मलो पर भरे हैं । 
इमेसु घरेसु एरा निव्साति 5२ इन धरो मे मनुष्य रहते हैं । 
ताण खेत्तेसु जल णत्थि न्‍न उनके खेता में पानी नहीं है । 


सत्येसु शाण ण होइ 
नईण वारीसु नावा तर्रात 
ताण पत्ताण दहीसु घम्म अश्रत्थि 


॥ 


| 


शास्त्नो मे भान नही होता है । 
नदिया के पानियो म नाव तैरती हे । 
उन बतनो के दहिया म॑ घी है । 


इमेसु वत्यूसु पाणा एणा सति. 55 इन कस्तुआ मे प्राण नहीं हैं + 


प्राकृत से श्रनुवाद करो 


राजा उन नगरो में घूमता है । उपवन के फूलों म सुगध होती है। उनके घराम 
गायें हैं। ताल्गव के क्मलो में रम है। जगल के खेतो म॑ घास उत्पन होती हं । 


शास्त्रों स इस ससार कर दरणुन है । उन वस्तुझों भे विसत्नी आसवित है ? 
कै 


शब्दकोश (नपु ०) 


भाल न ललाट विहाण 
पंारक्ेख नर जूता मसाण 
आभरण  उ_<ू गहना घेसम्म 
रन के! सागय 
अडय घ्च्र झड़ा साहस 


प्राइत में प्रनुवाद करिए 


| 


| 


प्रभात 
मरघट 
विपमता 
स्वागत 
साहस 


उसके सलाट पर तिलक है । मेर जूत म मिट॒टो है। उसके गहने म मांती है। क्सिक्े 
रूप म प्राकपण है ? उस पघडे मे प्राणी है । प्रभात भे चिड़िया उडती है। मरघटम 
शान्ति हाती है। डिपमता म देश सुष्द प्राप्त नहीं करता है। हम उनके स्वागत म 


यहाँ हैं। साहस मे शक्ति होती है । 


निर्देश - दादा वाक्या वा बहुबचन (सप्तमी) म प्राइत मे प्रनुवा” करा | 


छष्ड १ 


पाठ ४५ 


नियम सप्तमी (पु०, स्त्री ० 
सवनाम लत लोड 83 


नि? २१ (क) सप्तमी विभक्ति के एक्वचन म अम्ह एवं तुम्ह म तथा पुल्‍्लिग त इम व 
सवनाम म “म्मि प्रत्यय लगता है । बहुवचन मं इाम एक्ार हाकर सु 
प्रत्यय लगता है॥ यथा- 
ए० व॑ं० प्रम्हम्मि तुम्हभ्मि तेम्मि इमंस्मि कम्मि। 
ब०्ब० सम्हेसु तुम्हे तेंसु. इमसु. कसु। 

(ख) स्थोलिंग सवताम ता इमा एवं वा मे संप्तमी के एक्चचन मे ए! प्रत्यथ 
तथा बहुबचन भ सु प्रत्यय लगता है। यथा- 
ए० ब० ताए इमाए काए। ब० व० तासु दमासु बासु । 
पुल्लिग शब्द 


नि० 4२२ (क) प्रकारान्त पुल्लिंग शब्टा व श्राग सप्तमी विभत्ति एक्वचन मे ए प्रत्यय 
लगता है जो शद म ए' वी मात्रा के र्प मे (_ ) प्रयुक्त हाता हैं। जस- 
पुरिस->>पुरिसे, छत्त-+छत्त मीसः-सोसे भ्रादि। 
(ख) बालश्र शब्ट मे 'ए प्रत्यय लगने स बालए रूप बनता है । 
(ग) इ एवं उवारान्त पु० शब्टहों में म्मि| प्रत्यय लंगने से इस प्रकार रूप 
बनते है -- 
सुधि>सुधिस्मि, सिसु >+सिसुस्मि ग्राहि। 
नि ५३ (क) भकारात्त पु० शाटा के भर को बहुवचन म ए हीं जाता हैतथा उसयः 
बाद 'सु प्रत्यय लगता है। जसे- पुरिस--पूरिसेसु छत्तत-छत्त तु झ्राटिं। 
(ख) इ एवं उकारात पु० शब्ट बहुवचन में दीघ हां जात है फिर उनसे सु 
प्रत्यय लगता है । जसे-सुवि--सुधी + सु घुधीसु सिसु +-सिसूसु । 


स्त्रीलिग शब्द 
ति० ५४ (क) भा ई ऊवारात स्त्री० शब्टा व॑ आग संप्तमी एक्कचन में ए प्रत्यय 
लगता है। जसे- बाला * बालाए साडीज-साडीए बहू--बहुए । 
(ख) इ एवं उकारात स्त्री० शट हीघ हां जाते हैंतव उनम ए प्रत्यय 
लगता है । जस- जुवइ >जुवईए धणुत-घेशाएं आदि । 
नि० ५५ स्वत्री० सभी शाट सप्तमां बहुबचन म॑ दीघझआा ई ऊ वाने हांते है जिनवे आग 
'सु! प्रत्यय तगता है । जसे- वालासन्वॉलासु जुबइ>-जुबवईसु धणर-धेणसु 
सासू --सासूसु आदि । 
नपु सकलिग शब्द 
ति० ५६ सप्तमी एंक्वचा और बहुबचन म॑ नपु० शल्त के रूप पु० शत वी तरह 
बनते है । 


्ःप्‌ प्राकृत स्वय शिक्षक 


विभकित अम्यास 


हिदो मे श्रमुवाद करो 


सो मम पासइ। ग्रह ताझों नमामि । तुम इद नमहि | जीवा मा हराउ । 
ते बघुणों खमातु | सो अज्ज अच्छ रस पासिहिइ । तुम्हे पावारि। मा करह । 
त दुबख ताहि होइ। अह हत्वेण पत्त लिहामि । सा जीहाएं फन चक्‍्खउ । 
पवखी चचुए अन चिणिहिई | त वत्य कार ग्रत्थि । सेवआण वि अत्थि ? 

ग्रह समणीण वत्थारित दाहिमि । सो अनस्स घण मग्गइ | अह केवाडस्स 
क्टू सचामि । सिसू ममाओ वीहइ। अह ताहितो प्रुप्फारि मिण्हामि। 
र्वगाहितो पत्तारि पडीत । मिप्पिहितो मोत्तआरिए जाया त | सा पेटिश्रा 

हिता वत्याणि गिण्हद। ते मज्भ भायरा सन्ति । तानि पीत्यभारि कारण 
मन । अत्य खत्तीण रज्ज अत्यि | त मोत्तिश्नाश माला काम अ्त्यि ? तेसु 
सायेसु पाणा सा त्ति । मढेसु छत्ता वर्सात | अम्हे चदिश्राए निसाए भमाग्रो । 


प्र.कृत से प्रनुवाद करो 


वे क्सिको पूछते हैं? मानियों को कौन देखता है ? वह वाणी को सनता 
है। वे झामुओ को गिरती हैं। यह काय किसके द्वारा होता है ? वे प्राखो 
मे पुस्तक की देखते हैं। वह वु डलो से शोभित होती है। वच्चे घुटनों से 
च्ंगे। वह तलवार से हिसा नहीं करेगा। ये कमल हमारे लिए हैं । 
प्रागिया के लिए अन है। यात्रा के लिए घन कहाँ है ? यह धन सभा के 
लिए है। ये फत वेध के लिए हैं। म उन स्त्रियों मे फल लेता हैं। गाय दे 
यन से दूध +रता है। गलियों से कौन नही जाता हैं 2! ये चूहों के छेद है । 
>म मिट्टी को गाडी देखते हैं। तक्यि की रुई कौन निकाउता है ? सोने दे 
भू वो क्सिने मारा ? तुम इन खेती क स्वामी हो । ममृद्रो मे जन है। 
तुम्हारी वाग्पी में भ्रमृत है। बलि में सुयःथ नही होती है । विपमता में सख 

नहीं होता है। उसबी गहना में आसक्ति नही है । हु 


स्द्द्हु १ 


पाठ ६० 


भर, इ एवं उकारा'त सज्ञा शब्द (पु०) 


शंब्द 
बालग्र 


पुरिस 
छ्त्त 
सीस 
गर 
सु 
कवि 
कुलवइ 
सिसु 
साह 


उदाहरण बावय 


बालओ ' पोत्यथग्न पढहि 
छत्ता ! विज्जालय गचउह 


सुधी | तत्थ उपदिसहि 


कविणो | अत्य क्व्व पढह 


सिसू | मां कदहि 
साहुणो ! दाण गिण्हह 


प्राकृत में अनुवाद करो 
हे प्रादमी पाप मत करो। दे शिष्यो शास्त्र लिखा। है मनुष्य, धन वी इच्छा मत 
करो ।॥ हैं कवि, गीत गाझ़्नो। हे कुलपति मगर का मत जाझ्रो । हू बच्चों वहां 
नाचो। है साधु बस्तुओशों को सचित मत करों । 


शब्दकोश (पु०) 
निव 
वुह्‌ 
भड 
आयरियस 
भेह 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


राजा 
बुद्धिमान 
योद्धा 
ग्राचाय 
बादल 


सम्बोधन एकवचन 


बालग्रो 
पुरिसो 
छ्त्ता 
सीसो 
ख्रो 
सुधी 
क्बी 
कुलवई 
सिसु 
साहू 


| 


॥ ॥ 


| ॥ 


| 


तवस्सि 
गहवइ 
रिसि 
मर 
रिउ 


| ॥) 


॥ | 


|) 


सम्बोधत 
बहुबचन 
बालग्रा 
पुरिसा 
छ्ता 
सीसा 
खरा 
सुधिणा 
कविय्यों 
कुलवइणो 
घिसुणों 
साहुयो 


है बालक पुस्तक पढो । 

है छात्रो विद्यालय जाओो | 

है विद्वान्‌ वहाँ उपदेश दा । 
हे कवियों यहा काय पढा । 
हे बच्चे मत रोग्रो । 

है साधुओ दान प्रहण करो । 


तपस्वी 
मुखिया 
ऋषि 
गुर 
शत्रु 


निर्देश --- इन शब्दा के सम्बोधन एक्वचत और बहुवचत मे रूप लिख कर प्राउइत म॑ 


उनके घावय बनाओ ॥ 


० फुलके 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


इाडर 


बाना 
म्राप्ा 
मुष्हा 
भाएया 
शव ६ 
मई 
गाए! 
बट 
५४:५४ 


मांग 


उदाहरणा बाय 


हप्योधर एश्यचन 


पाठ ६१ 


धा,इ ई उ एवं ऊशारा ते सका शरद (सत्रो०) 


शाला 
मांधा 
मुग्य 
०4६26 | 
जुर 
५ है 
धर 
ब7 
ध्पु 


सामु 


धबासा | विज्जाचय पा ”एरि हब 
मुण्दाधा ! ते नमह 


जुबद्द ! वज्ज मति वरहि 
साप्माप्रा | सिमुसा पोज: 


सामु | मम याय हारि 
पासाप्रो | नव सजर 


प्राइत में प्रनुवाद करो 


$। 


सप्योपनत 


बाशधनत 


शान पा 
मापा 
मुशाद त 
मावत्पा 
चुषत् पा 


नगद 


साशीद्रा 
बाप! 
डे प्रफ्र ६ *६। 
गांगुपा 


# ब[रिप दिष्यातए डाध्रा। 
# ब”पा उसेडो आमने करा । 
हैं पुबति हाय शाखा गहा। 
हैं माताधा बरपा शा पाला । 
हूँ मास मुर्भ शश्व हा. 
है डापिशाधा पहाँयसला। 


2 बहु उसका आजन हा | हे युवतिया, बड़ों मुरय मरा | ह माता, च॥ओ ग्तागरा। 
है सासा, बहुप्रा की नित्य मत जरा । हू बह़पा, उनवा सदा ररो । 


शब्टकोश (स्त्री०) 


घूभा 
गावा 
भारिया 
तुमारी 
बहिंगी 


क्ष्स् 


घ्बःः 


| 


8०० 
य् 


पुत्रा 
गासिन 
पसनी 

हु ध्रारी 
बहिन 


ष््थी 
दसी 
धाई 
नडी 
माउसिप्ना -< 


]॥ ॥ ॥ ॥ 


म्ष्री 
भौकरानी 
धाय 
नटी 
मौसी 


निर्देश --इन शब्टा (स्त्री०) व' सम्बाधन एवव्चन प्रौर बहुबचन से रूप लिखबर प्राइत में 
उनव वाक्य बनापग्रा । 


खष्ट १ 


च्च्ह्‌ पर 


पाठ ६२ 


श्र, इ एव ऊकारात सज्ञा शब्द (नपु ०) सम्बोधन 
शाद सम्बोधन एक्वचन बहुबचन 
णयर णयर खांयराशि 
फल फल फ्ताएि 
पुप्फे पुष्फ पुप्फाणि 
कब्मल कमल कमलारि 
घर घर घराणि 
खेत्त खेत्त खेत्तारि 
सत्य सत्थ सत्यारि 
वारि वारि वारीरि 
र्ट्हि दहिं दहीगिण 
च्त्थु व्त्थु बत्यूरिप 
उदाहरण बावय 
णायर | झ्रह तुम समामि । +> हे नगर मैं तुम्हे प्रशाम करता हू 


॥ 


हैं पूल तुम मरे मित्र हो । 

है कमलो सरोवर तुम्हारा धर है । 
हूं सता तुम हमारे पालक हो । 
ह शास्त्र तुम उसके गुरु हा । 

हे पानी तुम ससार का जीवन हो । 


पुष्फ | तुम मज्म मित्त भ्रसि 
क्मलाणि ! सर तुम्हाण घर शभत्तथि 
खेत्ताणि ! तुम्ह अ्रम्हाण पालश्रा सा ते 
सत्य ! तुम तस्स गुरु श्रसि 

वारि | तुम ससारस्स जीवश श्रसि 


॥| 


| 


॥ 


प्राकृत में श्रनुवाद करो 
हू नगरों तुम्ह भ्राज हम छाड रहे हैं। हे फलो, तुम रोगी का जीवन हा । है कमल 
तुम तालाब की शोभा हो । ह फूलों तुम कवि वी प्रेरणा हो । हू घर तुम प्राणियों 
वी शरण हो । हे वस्तु तुमम प्राण नही है | 


शब्दकोश (भपु ०) 
पण न्‍+ जंगल पिजर न्‍् पिजडा 
हियग्र जन हदय चुदण उन चलन 
मित्त व्5 मित्र ग्रायास॒ 55 पग्रावाश 
नयण न्‍नः झाख हेम तल स्वण 
चारित्त वन चारित्र मोत्तिय "| मोती 


निर्देश - इन शब्टों (नपु ०) के सम्बाघन एकव्चत और बहुवचन मे रूप लिख कर प्रादृत 
से उनके वाक्य बनाओ । 


प्राकृत स्दय शिक्षक 


पाठ ६३ 
पुह्लिंग शब्द जियषम सम्बोधन (पु०, स्त्ी०, तपु ०) 


नि० ५७. पुल्लिंग भर, इ एवं उवाशाल्त शब्दा के सम्बाघत म अपणा विभत्ति बे समान 
रूप बनत हैं । जम ८“ 


ए० ब० - बाला सुधी मिसू 
ब० व० “+ बालग्रा सुधिणा सिसुणा 
स्श्रीलिंग शब्द 
नि० ५4 [क) पभ्रावारात स्त्री० शब्टी के सम्बाधन मे भ्रभमा विभक्ति दा छमान रूप 
चनत हैँ | जसे - 
ए० वब० - बात सुण्हा माला 
ब० व्‌० -+ वालाओ... सुण्हाओ मालाओं 
(ख) ईकारा'त तथा उकारान्त स्व्री० शब्ट सम्बोधत वे एक्बचन मे हस्त हो 
जात॑ है 
(ग) बहुबचन म प्रथमा विर्भक्ति के बद॒बचन जस ही उनके रूप बनत हैं | जस - 
एुू० ब०- नई जन्‍- नई बहू न्‍ूू बहु सासू रू सासु। 
ब० ब०- नईय्नो बह्आ सासुओ । 
नपु सकलिंग शब्द 


नि० ५६ (ग्र) श्र इ एव उवारात नपु ० शब्ट सम्योधन ने एक्व्चन में मूल शब्द के रूप 
म ही प्रयुक्त हात है। जसे + 


ए० ब० - रायर 55 एयर, वारि हज वारि, व॒त्यु ८ वत्थु | 

(ब) सम्बाधन बहुवचन मे उनके प्रथमा विभक्ति के बहुवचन वाल रूप प्रयुत 
हांत है। जसे - 
व० व० - सायराणि वारीणि बदत्युणि 


ध्ु 


अभ्यास 
हिंदी में अनुवाद करो 


निया प्रम्टाए रबख बरहि । भडा तत्थ जुज्म मा करह । रिसी, त्त शाणु दाहि। 
गुर्णो तुम्हाण अम्ह सोमा सीत । गोवा मण्क दुद्ध दाहि। दासि इंद कज्ज 


बरदि। बहिणीओ्रा, अम्हाण बह सुएह १ हियय, दाशणि तुम सत होहि । मित्ताणि 
पावकम्भाणि मा छररहू । चारित्त तुस मज्ण घण झसि । 


रेद पु ४ छः 





प्राकृत रवय शिक्षक 


पाठ 5६४ 


सज्ञाथक क्रियाएं 
(क) 

शद भ्र्य 
आधार शाचार 
उवदेस उपदेश 
कोव ऋध 
पाट पाठ 
णास नाश 
लेह लेख 
तब तप 
हरिस ह्प 
फास स्पश 
खय क्षय 


(पुल्लिग सज्ञा) 
(ख) 

शब्द भ्रथ 
उवदेसग्र उपदेशक 
उवासश उपासक 
किसभ व्पक 
गायशअ्र गरायव 
सासग्र शासक 
नत्तञ्न नत्तव 
सावग्र शक्ावव' 
सेव सेवक 
भारवह मजदूर 
रकखगभ्र रक्षक 


नि० ६०- इन शब्दों क रूप श्रकारास्त पुल्लिग शाटो वी तरह सभी विभक्तियों मं चलते हैं। 


उदाहरण वावप 


इमो महावीरस्स उबदसो अ्रत्यि 
सा कोव जिणइ 

मुणी तवेण भायइ 

सो वम्मस्स खयस्स तयइ 
बालप्रो कोवत्तो बीहुइ 

साहू कोवस्स णास कुराइ 

सो तवे लीणो अत्वथि 


उवदेसओों आगच्छई 

सो सेवश्न धण देइ 

अ्रह रक्खएण सह गच्छाभि 
सो सासग्नस्स नमइ 

मुशि उवासभत्ता भोअरा मग्गई +> 
सो नत्तअस्स पुत्ता अत्यि 
सावए भत्ती अत्थि चर 

प्राइत मे अनुवाद करो 


| ॥ ॥ ॥ & ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


यह महावीर का उपदेश है ! 

वह क्रोध को जीतता है । 

मुनि तप के द्वारा ध्यान करता है ! 
वह कम के क्षय के लिए तप वरता है । 
बालक ऋोघध से डरता है । 

साध क्ोघ का नाश करता है। 

वह तप म लीन है 


उपदेशक भ्राता है। 

वह सेवक को घन देता है ! 

मैं रक्षक के साथ जाता हूँ । 

वह शासक वे' लिए नमन वरता है । 
मुनि उपासक से भोजन मागतता है । 
वह नत्त क का पुत्र है । 

श्रावक म भक्ति है| 


उसका आचार अच्छा है। यह क्सि पुस्तक का पाठ है ? उसके लख म शक्ति है । 
पापा का नाश कब होगा । नारी क॑ स्पश में क्षशिक सुख है। तप से कमों का क्षय 
होता है। वह महावीर का उपासक है। तुम क्मि देश के शासक हो । वहूं राजा का 
सेवक है। मजदूरों के' द्वारा भहुत बनता है। क्सिन भ्रन पता करता है । 


हड 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


६2&4 


पाठ &४ 


सनज्ञाथक फ्ियाएं 


(क) 
शंब्द क्षय 
उवलदि उपलब्धि 
गद ग्‌ति 
दिटिठ दृष्टि 
वुद्धि बुद्धि 
भक्ति भक्ति 


शब्द 
मृत्ति 
थ्टट 
सति 
सिद्धि 
कित्ति 


(ज) 


( स्न्ीलिंग सन्ञा ) 


झय 
मुक्ति 
स्तुति 
शान्ति 
सिद्धि 
बीत्ति 


नि० ६१ - इन शलोी के रूप इकारात स्तोलिय शब्द वी तरह सभी विभक्तियों में 


चलते हैं । 


उदाहरण वावय 


मसज्फ कज्जस्स इसा उदलंदि अरध्थि 
जणा तस्स 'भीत्त पासीत 

वुद्धीसा वज्जारि सिर्ज्स्य तू 
मुत्तीए सो तव कुशइ 

सो वित्तीत्तो वीहंइ 

इंद खतीए दार अ्रत्यि 

सो धुईसू लीणो भ्रत्यि 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


मरे काय दी यह उपलब्धि है 
लोग उसबी भक्ति का देखते हैं ९ 
बुद्धि से काय सिद्ध हांत हैँ। 
मुक्ति के लिए वह तप करता है । 
वह कीत्ति से डरता है । 

यह शातति का द्वार है । 

बह स्तुतिया म लीन है । 


शब्दकोश (स्त्नीौ०) 
भत्ति म्य्+ स्म्र्ति क्ति 
पति +5 . पवित सिद्धि 
मद चल मति दित्ति 
रइ ख्नः रते धिइद 


प्राकृत में ग्रनुवाद करो 


॥ ॥ ] ॥ 


क्ान्ति 
सिद्धि 
रीप्ति 
चैय 


उस तरुणी वी गति धीमी है । उनकी दृष्टि तंज है । इस काय को सिद्धि कब होगी ? 


तुम सव ईश्वर वी भक्ति करो । स्तुति स देवता प्रसन्न नदी हाते हैं। शाति रे 
जीवन में सुख होता है। कवि का“य लिख कर वीति प्राप्त क्स्ता है । 


निर्देश “इन सचायक ज़ियाआा (स्त्रीलिंग) के सभी विभवितया में रूप लिख कर प्रम्यार 


कीजिये । 


छणड है 


पाठ ६६ 
सज्ञाथक क्रियाए 


शब्ट चथ शब्द 
अज्भयगा[्‌ अध्ययन रवखरा 
आ्राय रग प्राचरगा लेहण 
क्ह्स वबथन सयगा 
गज्जणा गंजना सवरण 
गहण ग्रहण बरता गमण 
चयन चुनना जीवण 
घावश होडना मरण 
धामण नमन वर्ना पोसण 
पद्रां पत्ना कपरत 
पूयगा पूजन आसगरा 


(नपु सकलिग) 
अब 


रक्षा वरना 
लिसना 
सोना 

सुनना 

जाता 

जीवन 

मरण 

पालन करना 
क्पना 

बठना 


नि० ६२ - इन शाठ। के रूप अकॉरात्त नपु सकलिंग शब्टा का तरह सभी विभक्तियां मे 


नचनत है । 


उदाहरण चावय 
पच्चूस ग्रज्भ्यण वर प्रत्यि 


॥| 


प्रात काल मे ग्रध्ययत करना प्रच्छा है 


सो तस्स आयरशणा पार्सद ८ वह उसके आचरण को दखता है | 


केवल कहणाण कि होइ व. वैवल कहने से बया होता है ? 

सा पढरास्स गच्डुड ++ वह पढने के लिए जाता है ! 

सो पूयणात्तो विरमइ न्‍ू वहू पुजन करने से भ्रलग होता है । 
जीवणस्स कि उद्दे ससा अ्त्यि. 5 जीवन का क्या उद्देश्य है ? 


॥| 


तस्स कहरो सच्च अत्थि 


प्राकृत में श्रनुवाद करी 


उसके वहने में सत्य है । 


उसने बादल की गजना सुनी । युवति पति का चयन करती है। तुम्हारा दौडना 
अच्छा नही है । दिन मे पूजत करना अच्छा है । वह्‌ लेखन से धन इक्टठा करता है। 
प्रात काल मे साता हानिकारव हैं ! शास्त्रा का सुनना हितकारो है । 


निर्देश - इन सज्ञाथक क्ियाग (मपुसकलिंग) के सभी विभक्तियों मं रूप लिख कर 


अभ्यास कीजिए | 


६६ 


प्राकत्त स्वयं शिक्षक 


पाठ ६७ 


कुछ प्राय पुल्लिग सज्ञा शब्द 


घादत धरम 
भगवत भगवान 
गुसावत गुशवान 
णांणवत नानेवान 
जुवाण युवक 
ग्प्पाण आत्मा 
राय राजा 
जुम्म जम 
चुदम चद्रमा 


नि० ६३ - इन शब्टा के रूप झकारान्त पुल्तिग शब्दा वी भाति भ्रयुक्त 


एक्वचन (प्रथमा) 


भगवतो 
गुणवतो 
णाणवतद्ो 
जुबाशी 
अप्पाणों 
रायो 
जम्मो 
चदमो 


यद्यपि विकल्‍प से इनके भ्रय रूप भी बतत हैं । 


उदाहरण वाक्य 


भगवतों चीयराओो होइ 

सो भगवत परणमइ 

भगवतेण विणा धम्मो नत्यि 
ग्रह भगवतस्स नमामि 

ते भगवतसो कि मग्गन्ति 
भगवतस्स णाणो सेद्रो श्रत्यि 
भगवते अवगुणा श॒ सा्ति 
भगवी ! अ्रम्हे उवदिसहि 


प्राकृत से श्रनुवाद करो 


पह भगवान को पूजता है। गुणवान राजा जागो का कल्याण करता है। 
साधु के साथ हम रहते हैं। राजा युवक से डरता 
राजा का पुत्र नगर म॑ धूमता है। 

देखता है। है ज्ञानवान ! उहेँ शिता 


एकवबचन 


॥ 


| 


| 


॥ 


| 


वह पूव जाम मं मय था। 
गदा। 


भगवान वीतराग होता है । 


चहुबचन 


भगवता 
गुणवत्ता 
णाणवता 
जुवाणा 
अप्पाणा 
राया 
जम््मा 
चदमा 


युक्त क्ये जाते हैं । 


वह भगवान को प्रणाम करता है। 
भगवान के बिना घम नही है । 
मैं भगवान के लिए तमस क्रता हूँ । 
वे भगवान से क्या भागत है? 


भगवान वा ज्ञान श्रेप्ठ है । 


भगवान मे श्रवभुण नही हैं । 
हैं भगवान | हम उपदेश दो ) 


ज्ञानवान 


है। झात्मा वा कल्याण कक्‍्य होगा ? 
बालक कद्रमाकों 


बहुबचन (१०) 


उदाहरण वावय 


भगवता वीपराता हो ते 
अम्हे भगवता प्रणामामों हम भगवाना को प्रणाम करत हैं । 
भगवतेहि विणा भत्ती ण होइ भगवान वे बिना भक्ति नहीं होती है । 
इमो जिशालयो भगवताशा अत्थि 5 यह जिनालय भगवाना वे लिए है । 
भगवताहिती जणा कि मग्गन्ति भगवाना से लोग क्‍या मागते हैं ? 
इमे भगवताण सावश्ा सर्ति य भगवाना के श्रावक हैं। 

भगवतेसु राभ्नदोसो ण॒ होइ भगवान मे राग प नहीं होता है । 
भगवा ! अम्हे उददिस-ु है भगवानों | हम उपदेश दा 


भषणवान वीतराग हात है । 


| 


| 


॥ ॥ 


|| 


प्राकृत मे प्रमुवाद करो 


भगवान यहाँ वब झायेंगे ? राजा ग्रुणवाना वा सम्मान वरता है। ज्ञानवान साधुप्रा 
के साथ वह नही रहता है। बालक युवकों से डरते हैं। ठुम ससार की प्रात्माभो का 
कल्याण करो | वहाँ राजाओं वी सभा है। वे पूव जमा मे नहाँ थे ?े च्रद्धभाओआ मं 
क्सिका चित्र है ? 


निर्दे!ग - (क) उपयुक्त भगवत आ्ञादि शब्टा के सभी विभक्तिया म॑ रूप लिखिए । 
(ख) राय (राजा) शद के विकल्प वाले ये रूप भी याद करनलें । 


एकवचल बहुवचन 
प्रं० राया राइणा 
द्वि० राइण राइणा 
तृ० राइणा राईहि 
च० राइणो राईएश 
प० राइफो राईहितो 
च० राइणो राईण 
स० राइम्मि राईसु 
स० राया राइणो 


नि० ६४ - राय शब्द के ये उपयुक्त सूप पुल्लिंग इकारान्त शठट की तरह हैं। क्चतु 
प्रथमा द्वितीया एवं पच्रमी एकक्‍चन में राणा, राइण राइणुो ये रूप उससे 


भिन हैं । 


ह्८ प्राकृत स्वय शिक्षक 


पाठ ८८ 


विशेषण शब्द (पु०, स्‍्त्रो ०, नपु ०) 


शब्द प्र्य 
उत्तम श्रेष्ठ (भच्छा) 
प्रहम नोच 
निय्दुर कठोर 
दयालु दयादान्‌ 
क्सिश वाला 
घबल सफेद 
बलिटठ बलशाली 
निव्दल कमजोर 
चाद त्यागी 
लुद्ध लोभी 


गुणवाचक 
शब्द अर्थ 
ग़भीर गभीर 
चचल चचल 
सीयल ठ्डा 
उण्ह गरम 
नाएएि ज्ञानी 
मुद्ख मूज़ 

र्ग्ग रोगी 
णीरोग स्वस्थ 
प्रमाइ आऋलसी 
उज्जमसील उच्चमणील 


नि० ६४५ - इन विशेषण शब्दा के रूप एवं लिग विशेषण के ग्रतुसार बनते हैं। 


उदाहरश-वाषय 

प्रथमा - एकबचन 
(पु०). उत्तमा साहू बाई 
(स्थरो०) उत्तमा जुवई पढइ 
(मपु ०) उत्तम मित्त पच्चाश्नई 

द्वितौपा -- एक्घचन 
(पु०). उत्तम कवि सा नमइ 
(स्त्री०) उत्तम सांडि सा इच्चइ 
(नपु०) उत्तम सत्य सा पढइ 

तृतीया - एकदचन 
(पु०) उत्तमंश सुधिणा सह सा पढद 


(स्त्रों०) उत्तमाए सायूए सह सुण्टा बसइ 
(मपु ०) उत्तमंण्ण धरेण विश सुट नत्यि 


घतुर्यो - एश्बचन 


(पु०). उत्तमस्स छत्तस्स इद फ्ल भत्तयि 


(स्त्रो०) उत्तमाष्र बाताप त पुष्फ भरिय 


(नपु ०) उत्तमस्स दत्वुणों इद धर प्रति 


छइ २ 


प्रथमा -- बहुबचन 
उत्तम्ा साहुणो भायन्ति 
उत्तमाश्नो जुबईओ पढन्ति 
उत्तमाणि मित्ताणि पच्चाभन्ति 
ट्वितीया - बहुदचन 

उत्तमा वविशो त नमन्ति 
उत्तमाओ साडीभो ताम्रों दचर्दधान्‍्ति 
उत्तमारि सत्याधि सा पढ़ 

तृतीया - बहुबचन 
उत्तमेहि सुधोहि सह सो पढइ 
उत्तमाहि सासूहि सह कलह रप होइ 
उत्तमेहि पुष्फेह सोहा होइ 

चतुर्षो - महुयच्नन 
उत्तमाण छत्ताण इमाणि फ्दाणि सर्ति 


उत्तमाण बालास तारि पृष्पाएि सति 
उत्तमाए दत्यूशु इद घर भर्ति 


६६ 


(पु९ 


(स्त्री०) 


(भपु 


$प० 


(स्त्री०) 


(नपु 


(पु० 


(स्त्री०) 


(नपु 


पचमी - एकवचन 
) उत्तमत्तो साहुतो सो पढइ 
उत्तमत्तो माज्त्तो सुप्रधो आयइ 
०) उत्तमत्तों फ्लत्तो रस उप्पनइ 


पष्ठी - एकवचन 
)  उत्तमस्स पुरिसस्स इसो पुत्तो झ्रत्य 
उत्तमाएं लदाए इंद पुष्फ अत्यि 
०) उप्तमस्स पुष्फस्स इद रस झत्थि 


संप्तमी - एकवबचन 
)  उच्तमरे सीसे विनय होइ 
उत्तमाएं नारीए लज्जा होइ 
०) उत्तमे घरे खन्ति होइ 


पचमी - बहुबवचन 

उत्तमाहितों क्वीहितो काव उपनतइ 
उत्तमाहितों मात्राहिता सुग्रपो प्रायइ 
उत्तमाहितों फ्ताहितो रस उप्पन्नइ 


प५ठी - बहुवचन 
उत्तमाण पुरिसाण इमे पुत्ता सात 
उत्तमाण लदाण इमाशि पुष्फाशि सत्ति 
उत्तमाण पुप्फाण इसा साला अरत्यि 


सप्तमी - बहुंबचन 


उन्तपेसु सीसेसु विनय होइ 
उत्तमेसु नारीसु लज्जा होई 
उत्तमसु घरेसु ख़न्ति होइद 


निर्देश - उपयु कत बाक्‍्या का हिंदी भे अनुवाद करा । 


प्राकृत मे श्रभुवाद करो 


वह नीच पुरुष है। उस राजा का कठोर शासन है। यह साधु बहुत दयाजु है । 
लोभी मनुष्य दुख ध्ाप्त करता है । गरभीर नदी चहुती है। चचल युवति लज्जा नही 
क्रती है । यह जल शीतल है। झग्नि सदा गरम हाती है । शज्ञानी झाचाय का शिष्य 
झ्रादर करते हैं। मगूख झादमिया वी सभा में वह नि करता है। आजंसी नहीं 
पढ़ता है। उच्चमशील बालिवाग्मा वी वह प्रशसां करता है । 


हिंदी में प्रनुवाद करो 
क्सिणो सप्पो गच्छदई । घवलों मेहों णा वरस्‌इ । बलिट्ठो पुरिसो धष्ठा क्‍ग्रज्जइ। लुद्धा 
जणा निट्ठ॒ रा हान्ति। मुकक्‍्खा बाला चित्त पाडइ । णाीरोगे सरी रे सत्ती होइ। 
चवलेश बाणरेए सह मित्रो ण गच्चश । उत्तमाण बाताण ताणि पृप्फारि सति । 


१०५ 


भ्रहमेसु जरोसु गुणा रण सन्ति । 


प्राइत स्वय शिक्षक 


शब्द श्र 
श्रर्प्प छोटा 
जेद्द बडा 
पिग्र प्रिय 
झच्च. ऊचा 
सेट श्रेष्ठ 
बहु बह्त 
सुद्‌ नीच 


पाठ ६५९ 
विशेषण शब्द (पु०,स्त्री० नपु ०) 


पात्द 
कणीभ्रस 


जदट्ठयर , 


पिश्नश्नर 
उच्चग्रर 
सेटठग्र 
भूयस 
खुदअर 


भय 
उससे छोटा 
उससे वडा 
उससे प्रिय 
उससे ऊचा 
उससे श्री प्ठ 
उससे अधिक 
उससे नीच 


शब्द 
करिएद्ठ 
जेट्ठयम 
पिग्नश्रम 
उच्चग्रम 
सेट्ठ्ग्रम 
भूयिट्ठ 
जुददुअम 


तुलनात्मक 
झथ 

सबसे छोटा 
सबसे बडा 
सबसे प्रिय 
सबसे ऊचा 
सबसे श्रे "5 
सबसे अधिक 
सबसे नीच 


नि० ६६ -टत विशेषण शब्टो के सभी विभक्तिया मं रूप एवं लिग विशेष्य के भ्रनुसार होते 


हैं। जसे- सेटठो पुत्तो, सेटठा धूतआरा 


उदाहरण घाषय 


तुम मभत्तो कणीग्रसों भ्रत्यि 


मोहणो तस्म फरिदछो पुत्तो अत्य 


सर्रसु सीया सेद्टा अत्यि 
नईसु गगा सेटठप्नमा अति 


गिरीसु हिमालयों उच्चप्रमो अत्पि ++ 
तस्म पुत्ताण रामो जेंट्ठो अ्रत्यि ऋ+ 


सच्व जन्तूसु गहभो खुह॒प्ररो होइ 
कशणिट॒ठा धुआ पियग्रमा होइ 


प्राकृत मे भ्रनुदवाद करो 


सेटठ पोत्यम्र । 


न तुम मुभसे छोटे हो । 
_+ मोहन उसका सबसे छोटा पुत्र है । 
न सतियों में सीता श्रेष्ठ है । 

ल्‍+ नदियों म गगा सबसे श्रेष्ठ है । 


पवती में हिमालय सबसे ऊचा है । 
'उमसके पुत्रो म राम सबसे बडा है। 


न+ सब ध्राणियो मे गधा नीच होता है । 
++ छठी पुत्री सबसे प्रिय होती है । 


मैं तुमसे छोटा हूँ । तुम उसके सबसे बडे पुत्र हो । साधुग्रो मे काश्यप श्रेष्ठ है । वह 
पेड सबसे ऊचा है। बफ सबसे प्रधिक शीतल होता है। तुम्ह उसवी पुत्री सबसे 
भ्रधिक प्रिय है। यह पुस्तक भुफ्े प्रिय है । 


हिंदी में भ्रनुषाद करो 


तुम ममाप्रो जेटुपमों प्रसमि। फशिट्दों पुत्तो पिधश्रमों हाइ । पावस्स भग्यों पिप्मप्रो 


एु होइ । सो मर्म बणिद्वा भावरा स्‍त्यि । शबीसु कालिझ्ासा सट्टो भत्यि | शयरेसु 
ददयपुरा संदुष्रभा प्रत्य १ 


खषइ २ 


१०१ 


पाठ ७० 


विशेषणा शब्द सख्यावाघरक 
(क) एक 
एगो 5 एक (पु०) एगो छत्तो पढद 5 एक छात्र पढता है । 
एगा 55 एक ([स्त्री०) एगा बालिआ गरच्छइ-- एक बालिका जाती है। 
एग जन्‍+ एक (नपु०) इम एग फल गअत्थि 55 यह एक फ्ल है । 


नि० ६७ - एक शद के रुप सातो विभक्ितिया म पुल्लिग, स्त्रीलिंग एवम्‌ नपु सकलिंग क 
अकारान्त शा वे समान चलेंगे । विशेष्य शब्द के अनुरूप ही एवा शाट वा 


प्रयोग होगा । यथा - 
एगस्स पुरिसस्स इंद घर अत्यि.. "5 एक प्रादमी का यह धर है । 
एगेश वालएण सह झह गच्छामि 5-5 एक बासक के साथ मैं जाता हू । 
एग्रे खेत्ते वारि अत्थि व एवं खेत म॑ पानी है। 
(ख) धो 
नि० ६८ - एक शलठ को छोड़ कर सभी सस्यावाची शब्द प्राकृत म॑ तीनो लिगो म समान 
होते है । यथा -- 
(पु०) दोण्णिवालझा पर्शहात + दो बालक पढ़ते है। 
(स्त्री०) दोण्णि जुबवईग्नो गच्छात >5 दो यरुवत्तिया जाती है । 
(नपु ०) दोण्णि फ्लारि सात न दो फल हैं । 
(ग) दो से भ्रठारह एवं कई 
नि० ६६ -दो (२) स लेकर भ्रटठारह (१८) सख्या तक वे शब्द तथा कई (कितन) 
शब्ट सभी विभत्तियों मं बहुबचन म ही प्रयुक्त हाते हैं -- 


दोण्णि नस्ल दो एगारह न्च्र ग्यारह 
तिण्णि ता तीन बारह व्ःः. बारह 
चउरो उ+ चार तेरह सन. तरह 
पच च्ः पांच चउहृह्‌ घर चौटह 
छ्ु नस छ्ह्‌ पण्णरह च+ई पद्रह 
सत्त स. सात सोलह जे सोलह 
ख्रट्ठ जि आठ सत्तरह न्न्क सत्तरह 
णव द््द नो अटठारह 5 भ्रर्ठा रह 
द्ह्‌ तल... दस कट न. फ्तिने 


प्राइत स्थय शिक्षक 


१०२ 


तोन शब्द के सात विभक्तियो के रूप 


प्र०«... तिण्णि वात्ग्रा पर्गा त सा तीन बालक पढ़त है । 

दिती०  तिण्णि साडीओ सा शिप्हद 55. तीत साढियो को वह लेती है। 

तृ०. तीहि कवीहि सह सो यच्छेई 55. तीन कंबियों के साथ वह जाता है। 
च० तीण्ह वत्यूण सो घण दाइ 55. तीन वस्तुग्रो के निए बह धन देता है। 
प० त्तीहितो कमलाहितो वारि पडइन5._ तीन कमलो से पानी गिरता है । 

प० तीण्ह पुरिसाण त घर अत्यि 55 तीन झादमिया का वह घर है| 

स० तीसु खेत्तेसु वारि अत्यि +्+. तीन खेतो मे पानी है । 


(घ) उच्नीस से भरट्ठटावन तक 


नि० ७० - उनीस (१६) से झटठायन (५८) सखया तक वे शब्दा के रूप माला शब्द के 
समान ग्राकारात बनते हैं। प्रत उनके रूप माला शद के समान सातो 
विभक्तियो म चलते हैं तथा तीनो जिगो मे समान हाते हैं । 


एग्रूणएबीसा -5 उनीस टब्वीसा +5 उबीस 
दीसा जःः दोम सत्तदीसा -- ऊउत्ताइस 
एगवीसा_ "5 इक्कीस अट्ठावीसा -# प्रटठाईस 
दुवीसा न्‍+ बाइस एगूणातीसा 5८5 उतीस 
तेवीसा न्‍न तेड्स तीसा *+ तीस 

चउवीसा 5-- चौबीस एगतोसा + इक्तीस 
पृष्णवीसा 5 पच्चीस चत्तालीसा 5- चालीस 


(उ०) उनसठ से निनानवे तक 


नि० ७१ - उनसठ (५६) से निनानवे (६६) सम्पा तक वे शब्दा के रूप इकाशात 


स्त्रीलिय जम॑ होते हैं। अत उनके रूप 'जुबइ' शपद जसे चलते हैं। तथा 
तीनो लिगो म॑ समान होते हैं । 


एगूरासदिठ 55 उनसढ एगूणसत्तरि ८ उनृहृत्तर 
सटिठ न्‍न साठ सत्तरि सर सत्तर 
एग्सट्टि ऋ्+ इकक्‍्सठ एक्सत्तरिं. 55 इकहत्तर 
दोसदिय 55 बासठ एगूणसीदइ 5८ उन्नासी 
तेसट्य.. +« पेसठ असीइ ननः्भ्स्सी 
चउसतटिद ८ चौंसठ एगासीइ -- इकक्‍पासी 
पशामद््‌दि ज्< पैसठ एगूरानबइद +-5 न॒वासी 
छुसदिट. 5८ छपासर णवइद न नब्दे 

सत्ततदि् ८5 सडसठ एगस्यवबद 55 इंवयानवे 
अटठमशिठ ++ पग्रडसठ नवेशव॒दू ४5 निनानद 

गद्दष्ट १ 


५०३3 


उदाहरण वाक्य 
चीसा ( तीनो लियो मे समान ) 


(पु०) वीसा बालग्रा पढीति +्5%. बीस बालक पढ़ते हैं । 
(स्त्री०) वीसा साडोग्नो सात न्‍्+ बांस साडिया है । 
(नपु ०) वीसा खेत्ताशि सा त +-5. बीस खेत है । 

सट्ठि (तीनों लियों मे समान ) 
(पु०) सट्ठी पुरिंसा गच्छडांत 55. साठ ग्रादमी जात है । 
(स्ती०)) सटठी जुबईओझो गार्यात 55. साठ युवतियां गाती है । 
(नपु ०) सटठी फलारणि सो गेण्हूइ जरूर. साझ फ्ला को वह लता है। 


(च) सो, हजार, लाख 
नि० ७२ - निम्नलिखित पसस्या शब्टा के रूप नपु सकलिंग अवारा'त शाह के समान 


चलते है --+ 
संय प्र सो तिसय कल तीन सौ 
दुसय कऋ८ दो सौ सहस्स घ्प्ः (एक ) हमार 
तवसय ++ नौंसो लक्ख घ्न्प (एक) लाख 


प्राकृत में श्रनुवाद करो 
मनुष्य के शरीर में एक आत्मा है। उसकी टो ग्रास हैं। तुम्हारी त्तीन पुत्रियाँ हैं । 
ये चार पुस्तक मेरी है। महावीर के पाच शिष्य है । इस गाव में सत्तर लोग रहत है। 
मेरे विद्यालय मे न-वे छात्र हैं। इस तगर म एक हजार पुरुष हैं । 


हिंदी मे प्रनुवाद करो -- 
इमम्मि नयरे तिपण्णि नईझो सात । सत्त उदही सीत । चठहृह सुंबशाणि सन्ति । 
पणणासा जणा तम्मि नयरे वर्सात। श्रद्ठारह पुराणा पसिद्धा सात । तम्मि खेचे 
तिसयाणि बालग्मा खेलन्ति | ताए लताए थीसा पुप्पाशि सति । इमम्मि कारायारे 
चत्तारि चोरा सति । सत्त दीवा हान्ति । सटठी बाला पढमाएं पढतत | 


प्राठ ७१ 


विशेषण शब्द 
एगहा >>: एव प्रकार 
दृविहा ता का प्रदार 
तिविह. ह्न पीने भरकर 
चउह्ां --: चार प्रदार 
दसविह. क्+ बस प्रकार 
पृढमी.. 5 कहता 
बीच. हहौा शेर 
तइबझ्ों.. +#* तीमश 
चुउत्थोी.. हन्‍+ चौषा 
पतमों. तन पांचवां 
मंदठकों.. नौ छव्वा 
सत्तमी #£ सातवां 
उदाहरण दादप 
दुविह्य जीवा 
तिविह मोवस मग्ग 
चउहा गईग्रा 
दसविहो धम्म 
बहुविहा कम्मा 


णाणाबिहाणि पोत्यग्रारिण 
पढमो बालग्रो निउणो ग्रत्यि 


पढमा जुबई नभइ 


पढम सत्य ग्ायारों भ्रत्यि 


चउबीसइमो तिथययरी महावीरो अ्रत्यि 


चउत्थी वाला मम धृभा अरत्वि 
पंचम घर मज्म ग्रत्यि 


प्राकृत मे अनुवाद करो 


प्रकार एवं क्रमवाचक 
बहुविह. बहुत प्रवार 
अशेहविह त्7न भ्ेक प्काद 
णाणाविह न्‍्८न॑ तीना प्रवार 
समह <+ सेक्डा प्रवार 
सहस्महा 7 हजारों प्रवार 
अटठमों. ह* स्रर्ठ्वा 
नयभो न्‍ू. नौचा 
दहमी नर देसवा 
वबीसइमी हू वीसवा 
चउवीसइमी -5 चौवीसवा 
सययमो >: सौवा 
अणतयमी तू भतनतवा 
मे दो प्रकार के जीव । 


| 


॥ 


॥| 


॥ 


॥ 


॥ 


तीन प्रकार का मोक्ष माग । 
चार प्रकार वी गतिया । 
दस प्रकार का धम | 

बहुत प्रकार के कम 

नाता प्रकार की पुस्तकें । 
पहला बालक निपुण है । 
पहली युवति नमन करती है। 
पहला शास्त्र आचाराग है । 
चौबीसवें तीर्भकर महावीर हैं । 
चौथी बालिका मेरी पुत्री है । 
पाचवां धर मरा है । 


दूसरा बाजक टयालु हैं । तासरी पुस्तक काज्य की है । छठी युवति तुम्हारी बहिन । 
सातवा फूल गुलाब का है। थ्राठवीं गाय काजी है। नोबा वस्त्र सफेद है। दस 


प्रात्मी भूख है। चार प्रशार व॑ क्र । तीन भ्रकार के वरत । दो प्रकार की पुस्स 


दस भ्रवार वे एत। हजारा प्रकार के प्रागी । नाता भ्रत्ार के जाम | श्रन॑त्र प्र 
के घर । 


रण्ड १ 


पु० शब्द भ्रथ 

पढ़ातो पढ़ता हझ्ा 
घाव तो दौडता हुआ 
प्रालतों बालता हुआ 
णच्चाता माचता हुआ 
ह्सतो हसता हुथभा 
गच्छा तो जाता हुग्ना 

खैल तो घेलता हुआ 
नमतों नमन बरता हुआ 

नि० ७छरे 


उदाहरण 


हर. 9 
स्ती० 
नपु ० 


हे छा 
स्तरी० 
नपु ० 


पु९ 
स्त्री० 
नपु ० 


१०६ 


पु० शब्द श्रय 
गज्ज-तो गजता हुआा 
रुदतो रोता हुआा 
अभीयमाणों प्रध्ययन वरता हुआ 
हसमाणो हेमता ह॒प्ना 
पल्लायमाणो. भागता हुग्ना 
क्पमाणो क्पता हुआ 
लज्जणो लजाता हुआ्ना 
उड्डमाणो. उड़ता हुआ 


(क) मूल धातु मे “ता एवं माणए प्रत्यय लगत पर वतमान काल के हृदन्त 
रूप बनत॑ हैं। जसे- पढे + तज">पढ़न्त पु०ण मं पटातो । हस+ माण जू 


हसमाण । पु० मे हसमाणों । 


(ख) इन हृदतो मे ई प्रत्यय तगकर स्त्रीलिंग रूप बने जाते हैँ॥ जसे- 
पढन्त + ई+->पढासी हसमाण + ई--हसमारपी । 


मनि० ७४ इन विशेषण शब्तां वे रूप तीना तिगो में सभी विभक्तिया मे विशेध्य के 


अनुसार बनेंगे । 


बाक्य - 
प्रथमां “- एकवचत 
पृढन्तो चासग्रो गच्ठद 


पढ़ती जुबवई नमइ 
पढन्त मित्त हसइ 


द्वितीया -- एक्वचन 


पटत बाल सो परुच्छद 
पडइन्ति जुबइ सा वहूइ 
पढ़त मित्त श्रह पासामि 


तृतीया - एक्घंचन 


पलनन्‍तण बालएण सह सो पढ़द 
पतातीए जुबईए सह सा वंसई 
पडन्‍्तेश मित्तेश सह झह पढामि 


बहुदचन 


पटाता बालआ गच्छन्ति 
पढ़तीग्नो जुबईझो नमन्ति 
पढ़न्तारि मित्तारि हंसति 


बहुबचन 


पलन्‍्ता बालआ सो पुच्छुई 
पढतीग्रां जुबईझो सा कह 
पढन्ताणि मित्ताणि प्रह पासामि 


बहुवचन 


पढन्तेहि बालएहि गाम सोहइ 
पहन्तीहिं जुबईहिं घर सोहई 
पढ तेहि सित्तेहि सह कलह श होइ 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


शतुर्थोी -- एक्वचन 
पु०... पल्न्तस्स बालग्रस्स इंद फ्ल अंत्थि 
स्‍्त्री० पढन्तीओ छुवईग्रा त कृत अत्तयि 


नपु ०. पढतस्स मित्तस्स इद वोत्यग्र अत्वथि 
धचमी - एकवचत 
पु० पढतत्तों बालप्रत्ता सो पोत्थम्म मग्गइ 


सत्री० पर्तीतत्ता जुबइत्ता सा वेमले शिष्ह्‌ई 
नपु ० पढनतत्तो मित्तत्ता सद्दा उप्सल्तई 


चष्दी - एकवचन 
पु० पढतस्स बानअस्स' इमो जश्नो भ्रत्यि 
स्त्री० पढ़ती जुवर्दआ इमा माझा भ्रत्यि 
नपु ० पढन्‍्तस्स मित्तस्स इंद कलम अत्थि 


सप्तभी - एक्यचन 
धु० पहनते बालए विनय होइ 
स्त्री० पटातीए जुबईए लज्जा गअत्ति 
नपु ० परन्त मित्ते समा भावि 


बहुबचत 


पढदताण बालआाण इमारि फलाशि सन्ति 
पटादीणु जुवईण तार्नि पुष्पारिस सर्ति 
प*ताश मित्ताण इमाशि सत्वाशि सत्ति 


बहुवचन 

पढताहितो वालझ्ााहितो सो पीत्थग्न मर्गइ 

पढ़तीहिंतो जुर्र्रेहितो सा कमल मेण्हइ 

पढ़ताहितो मित्ताहितों सहो उप्पनई 
बहुवचचन 

पढनाण वालप्राश इंद घर ग्रत्यि 

पढन्तीण जुबईण इमाणि झ्ासणारि सत्ति 

पतलन्‍्ताण मित्ताएं इमाणि फ्लासि सति 
घहुंदचन 

पढ'तेसु वालएसु थिनय अ्रत्थि 

पढ़तेसु जुबइसु लज्जा श्रत्थि 

पतन्तेसु मित्तेसु खमा अत्थि 


निर्देश - उपयुक्त बाबया वा हिंदी म॑ भ्रवुवाद करो । 


प्राकृत मे श्रनुवाद करो 


लौडता हुआ बालक जीतता है। बोलती हुई बहू शोभित नहीं होती है | नाचता हुआ 
मोर जाता है। हँसती हुई युवति पूछती है। गजता हुआ बादल वरसता है । भागता 
हुप्रा नौरर यहाँ भाया । लजाती हुई बालिका वहाँ गयी । उड़ता हुआ पश्ती भूमि पर 
गिर पडा । #पता हुध्ा भ्ग सिह ने समीप गया। नमन करता हुआ दाह पुस्तव 


पढ़ता है। 
हिंदी मे अनुवाद करो 


हमनती बाता तत्य गच्छीग्र । क्परमाणी झुवई पुच्छइ । ग्रभीयमाणेण मित्तेण सह सा 
गा बतहदई | उड़्डमाणाणं वजोभाण इम भन्‍न प्रत्यि | गज्जन्तेसु मेहेसु जल रण रो ) 


ज्ञव्श १ 


१०७ 


पाठ ७३ 


कृद'त विशेषशा शब्द 


शब्द झथय 
सतुड्‌ठ सतुष्ट ह॒श्रा/हुई 
गिर गया हुआ।हुई 
श्रहीग्र पढा हुप्रा/हुई 
क्विश्न ऋ्रोधित हुआा/हुई 
चितिम्र चितित हुआ्ना/हुई 
ख्श्र भुवा हुआ/हुई 
नट्ठ नष्ट हुआा/हुई 
प्इ्श्र पूजित हुआ/हुई 
भीशभ डरा हुझा हुई 
मुश्य झाना टित हुआना/हुई 


भूतकाल 

शब्द प्र्य 
भणिज्र कहां हुआा/हिई 
पढिश्र पढा हुआा/हुई 
रफज्पिश्र रक्षित हुग्रा/हुई 
विग्नसभझ विकसित हुआ्ना/हुई 
लिहिग्न लिखा हुग्रा/हुई 
कञ्म किया हुग्रा/हुई 
गग्न गया हभा 
ह्श्न मरा हुआ/हुई 
णात्र जाना हुप्ना 
दिद्ठि देखा हुआ 


नि० ७५ - मूल घातु म॒ प्र प्रत्यय लगन पर तथा विकल्प स घातु के झ् का इ होने पर 
भूतकाल वी कूटन्त €ूए बनते हैं ॥ यथा- गम + इ + झ्रल्‍न्गमित्र | णा + भ्रन्‍्न णाभ ६ 


ति० ७६ - इन विशेष शब्टा वे रूप तीनो लिगा में सभी विभक्तियां म॑ विशेष्य के 


अनुमार बनेंगे । 


उदाहरण वाक्य 


घु 6 
स्जी० 
पुपु ९ 


पु (| 
स्त्री० 
तपु ० 


पु 5 
स्ती० 
सपु ० 


प्रथपता - एकदचन 
सतुटठो णिवो घण्य दे 
सपुटठा सारी लज्जई 
सप्तुटठ मित्त 3 करइ 

द्वितीया - एफवचत 
सन्ुटठ शिव सो नमइ 
सतुटठ स्पारि सो इच्छइ 
सतुग्ठ मित्त श्रह इच्डामि 

तुतीया “- एकवच्चन 
सप्षुटठेश णिवेण सह सुह होइ 
सतुट्ठाए णारीए विणा सुह ण॒त्वि 
सभुटठेण मित्तेश सह भ्रह वसामि 


बहु दचन 
सतुटठा णिवा धण देखति 
सतुटठाओ शारीओ मुआाति 
सतुटठाणि मित्तारि दज्ज करन्ति 
बहुवचन 
सतुटठा णिवा को ण इच्चद 
सतुटठाओ णारीत्रो ते इच्चीत 
सतुठ्ठाशि मित्तारिस सो धण देइ 
धहुवचन 
सतुटठेहि शिवहि कलह रा होइ 
सतुटठीहिं णारीहि सह सो बसइ 
सतुटठेहि मित्तेहि सह सो गच्छद 


प्राकत स्घवय शिक्षक 


धतुर्यो - एक्वंचन 

पु०. मतुत्ठस्स णिवस्स इल सम्माण गति 

स्‍्त्री० सतुट्झात्न णारीए इट घर ग्रत्थि 

नपु ० सतुटठस्स मित्तस्स सा फ्ल देह 
पचमी - एफवचन 

पु० सतुदठतों शिवसो सो घर मग्गइ 

स्त्री? सतुरठत्ता शारित्तो सा सिक्‍्ख लह॒इ 

नपु ० सतुरठत्तों मित्तता सो फ्ल गिण्हई 
चपष्ठी - एक्दचर्न 

पु० सतुट्ठ॒त्म णिवस्स इट रज्ज अत्तथि 

सत्री० सपुटठाग् णारीए इद कामग्रब्ब ग्रत्यि 

नपु ० सतुटठम्स मित्तस्म इमो पुत्ता भ्रत्यि 
सप्तमी - एकवचन 

पु० घसतुटठे शिव लच्छी वसइ 

स्त्री० सतट्दाएं णारीए लण्जा होइ 

नपु ० भतुटडे मित्ते शाण होइ 


बहुवचन 


सतुटठाण णिवाण ससारो असारां ञ्र््थि 
सतुटठाण णारीण इद घर अत्थि 
सतुटठाण मित्ताण ग्रह नमामि 
बहुवचन 
सतुटठाहितो शिवाहिती सो घण मरगइ 
सतुट्ठाहितों णारीहिती सा सिक्‍्ख लहइ 
सतुटठाहिती मित्ताहितो सो फतराणि गिण्हइ 
चहुचचन 
सतुटठाण शणिवाण इंद कज्ज अत्थि 
संतुट्ठाण शारीण इंद घर भ्रत्यि 
सतुटठाण मित्ताण इद काप्न्त्र अत्यि 
बहुवचन 
सतुग्ठेसु शिवेसु लच्छी वसइ 
भतुटठेसु शारोमु लज्जा होइ 
सतुट्णेसु मित्तेसु खाते हाइ 
निर्देश - इन उपयु क्त बाबया का हिही मे झनुवाद करो । 


उदाहरण चावय 
पु० पडिस्मता गथी 5. पढ़ा जाने वाला ग्रथ । 
स्तरी० पढिस्मता गाहा न्‍्ू पढ़ी जाने वाली गाया । 
नपु ० पढिस्सत पत्त पढा जाने चाला पत्र । 
नि० ७७ - (व) मूल शिया के भर को इ होने पर 'हसतः प्रत्यय लगने पर भविष्पक्ञात 
बूलन्त के रूप बनते हैं। जमे-- 
पढ़ + इ+ स्‍्सत 55 पढिस्सत | 


भविष्यकाल 


(ख) भविष्य बृटत वन जाने पर पु०, स्त्री० एवं नपु ० विशेष्य के प्रनुयार 
इन कुटतों वे सभी विभक्तिया से रूप बनते हैँ | 
प्राकृत मे प्नुयाद करो 


वह जमपुर गया हुमा है। यह पुस्तव' पटी हुई है। भुकी हुई जता से फूत तोड़ा । 
पूजित साधुप्रा वा प्रणाम वरो । डरी हुई युयतिया से बात करो। ग्रानन्‍दत पुरुषा 
का जीवन प्रच्चा है। उसके द्वारा यह वहा हुआ है। विकसित कलिया को मत 
तपोह्ो । लिखी हुई पुस्तक यहा जाप्रो । यह देखा हुआ नयर है । विखा जाने वाला 
पत्र बहाँ है ? मुना जान वाला शास्त्र चहां है । 


रपट १ 


१०६ 


पाठ ७४ 


फूदत विशेषण शब्द योग्यताश्तुचक 
(व) (स) 
करणीशम  _ बरने योग्य होग्रव्व. -+ होन योग्य 
पढसी श्र सू+ पटने योग्य मुणेश्रृब्य॒ ८5 जानने योग्य 
श्सशीमभ्र न. हँसन योग्य नच्चेग्रव्व 5-5 नाचने योग्य 
कहरणीम “5 कहने याग्य फासेग्रव्य॒ #*+ छूने याग्य 
पुज्जणीसअ “5 प्ूज्यनीय मग्गेश्रव्व 55 मागन योग्य 


नि० ७७ - (क) मूल घातु म भ्रछ्योश्न प्रत्यय लगने पर विध्यथ (योग्यता सूचक) 
कृदात बनत है । यथा- कर + झणीग्र --वरखीभ्र । 
(ख) मून धातु मप्राव! प्रत्यय लगने पर तथा धातु के अं को ए हाने पर 
दूसर प्रकार के योग्यता सूचक ड्ृदन्त बनते हैं। यथा-- 
भुण + ए+ भ्रव-- सुण्शअव्व $ 
नि० ७८ इन विशेषण शब्टो के रूप तीनो सिगां मे सभी विभक्तियों म विशेष्य मे 
अनुसार चलेंगे । 


उदाहरशा वाक्य 


पु० बहणीओ बितातो अत्ति 5 कटने योग्य वृत्तान्त है । 

स्‍त्री० कहंणीआ कहा गअत्तवि न्‍| बहने योग्य कथा है । 

नपु ० कह्गीयग्य चरित्त अ्रत्यि जन. कहने योग्य चरित्र है । 
(ख) 

पु०  मुणेअ्रव्वों धम्मो सुह दाइ. 5 जानने यांग्य धम सुख देता है । 

स्त्री० मुणग्रव्वा आणा कि अत्थि जानन याग्य झाज्ञा क्या है ? 


नपु ० मुणेश्रव्व जीवण अप्य भ्रत्थि तर जानने याग्य जीवन थोडा है । 


प्राकृत में श्रनुवाद करो 
(क) 
यह पुस्तक पढने योग्य है। वह श्रादमी हँसन यांग्य है। करने याग्य कार्यों 
को शीघ्र करा । पूज्यनीय स्त्रियो को प्रशाम करा। वह कथा पढन योग्य है। 
यह दृष्टात कहन योग्य है | पूज्यनीय पुस्तका को सग्रह क्रो । 


(ख) 
मह विवाह होने योग्य है। वह मा होने योग्य नही है। ये पुस्तवें जानने 
याग्य हैं! तुम जानने योग्य क्या कहो । वह युवत्ति नाचने योग्य है। वह 
आदी छूने योग्य नही है | यह वस्तु छूने याग्य है । वह वस्तु माँगने योग्य है! 


११० प्राकृत स्वय शिक्षक 


प्राठ ७४ 


तद्वित विशेषण शब्द 
त्तद्धितत्प झय 
रसाल रसयुक्त 
जडाल जटाघारी 
सह्याल शब्द-युक्त 
जोण्हांल चादनी युक्‍त' 
गा विर गव यु 
रेहिर रेखा-युक्‍्त 
दप्पुल्ल दप युवत 
घणमरा घनयुक्त 
सोहामण शोभा युवत 
भत्तिवत भवित-युक्‍त 
घणवत घन-युवत 
एकहत झकेला 
नवल्ल नया 
नत्यिग्र नास्तिक 
उदाहरण चावय 

जडालो जणो कत्य गच्छइ 

ग्रज्ज जुण्हाली रत्ति अत्यि 

ईसालू पुरिसो दृह दाइ 


गव्विरा जुबई ण साहइ 
त एक छाइलल ण॑त्यि 
घीमता घणमशा ण होति 


तस्स घरिल्ल अभिहाण कि शअत्थि 


नवल्ली बहू लण्जातू होइ 


| 


| 


| 


तद्वितरप 


दयालु 
इंसालु 
नेहालु 
लज्जालु 
सोहिल्ल 
छाइलल 
मसुल्ल 
सिरिमत 
घीमत 
गामिल्ल 
घरिल्ल 
शयसलल 
भ्रप्पुल्ल 
झत्पिश्र 


(ब) योग्यता वाचक 

च््ये 

दया युक्त 

ईर्ष्या-युक्त 

स्नेहन्युबस 

लजा-युवत 

शोभमा-युक्त 

छाया-युवत्त 

दाढीवाला 

धी-युवत 

बुढि-सुक्‍्त 

ग्रामीण 

घरेलु 

नागरिक 

ग्रात्मा भे उत्पन्न 

झास्तिक 


जटाधारी व्यवित कहाँ जाता है ? 
ग्राज चाँदनी रात्त है। 

ईर्प्ालु झ्रादमी दु ख देता है । 
घमडी युवति अच्छी नही लगती है । 
वह वृत्र छायावाला नहीं है । 
बुद्धिमानु घनवान्‌ नहीं होते है + 
उसका घरेलु नाम क्‍या है ? 

नयी बहू ल्ज्जालु होतो है । 


नि० ४८० सज्ञा शब्तों से बने ये शब्द तद्धित कहे जाते हैं। इनका प्रयोग विशेषण को 


तरह होता है। विशेष्य वी तरह इनवे रूप चलते हैं । 


स्तण्ड है 


१११ 


(ख) अन्य श्रथवाचक 


तद्धितरूप भय 

एगहुत्त एक बार 
तिहुत्त त्तीन बार 
इत्तो इस झोर से 
क्त्तो फक्सि ओर से 
अम्हकेर हमारा 
परकेर दूसरे का 
जहि जहाँ पर 
कहि वहाँ पर 
एत्तिञ्र इतना 
केत्तिग्र कितना 
ऐरिस एसा 
केरिस कसा 

अम्हारिस. हमारे जसा 

प्रयोग वाक्य 
ते तिहुत्त भु जति 
सो इत्तो गच्छइ 


इद परकेर पोत्गग्र भ्रत्यि 
सो एकल्लो कि करइ 
एत्तिश्न सचय वर णत्यि 
वासुदेवो केरिस कज्ज करइ 


प्राकृत मे झ्नुवाद करों 


॥ 


| 


॥ 


|| 


॥| 


ततद्धितरूप 


एगत्तो 
सवत्तो 
तत्तो 

जत्तो 


तुम्हकेर 
अप्पणाय 
तहि 
ग्रनहि 
तैत्तिग्न 
जैत्तिश्न 
तारिस 
जारिस 
पुम्हारिस 


भथ 


एक ओोर से 
सव आर से 
उस ओर से 
जिस ओर हे 


तुम्हारा 
अपना 

वहा पर 

अभय स्थान पर 
उतना 

जितना 

बसा 

जैसा 

तुम्हारे जसा 


वे तीन बार भाजन बरते हैं । 
वह इस भार से जावा है । 
यह दूसरे वी पुस्तक है! 

वह अदला कया करता है ? 
इतमा सचय भच्छा नही है । 
वासुदेव कसा काम करता है ? 


ग्रामीण लोग वहाँ पढते हैं। दयालु श्राट्मी हिसा नहीं करता है। धमड करने वाला 
सटा दु ख पाता है। ग्राम का फ्ल रमयुक्त है। वह घरेलु पक्षी है। तुम एक्वार 
क्या भांजन वरत हो ? तुम्हारा पुत्र कहाँ पर ढै ? साथु झ्रास्तिक है। तुम जितना 
मागौग वह उतना नहीं टंगा | हमार जसा श्रीमत ग्राय स्थान पर नहीं है । 


प्राह्षत स्वयं शिक्षक 
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श्१४ड 


घाठ ७६ 


श्मवाध्य किया प्रपोग 


तेण भ्रह पासीअभिपरासिज्जमि 
निवेण अम्हे पासीशमो[पासिज्जमी 
मए तुम पासीग्रसिपिासिज्जमि 
तुम्हें पासी ग्रइत्था।पासिज्नित्या 


तुमए सो पासीअइ/पासिज्जद 


साहुणा ते पासीग्रति।प/सिज्जति 


उदाहरण बाकय 


जुबईए बालग्रो पासीझड़ 

भए घडा क्रीभ्रइ 

तेश पात्यश्र पडिज्जइ 

बहुए देवो गअ्रच्चीग्रइ 

पुरिसेण पत्ताणि निहिज्जात 

निवंणा तुम पुच्ठिज्जसि 

तेहि भिच्चों पेसिज्जड 

वालाए चुभण पीसिज्जट 
हिंदी में प्रनुवाद करो 

बालएआश फज्ाशि मुजीभअतति । 


च्य्ल्व 


॥) 


॥ ॥ 


॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | | 


तुमए कि कज्ज करीदई। 


चतमानकाल 


उसके द्वारा मैं देखा जाता हैं । 
राजा के द्वारा हम देखे जाते हैं 
भरे द्वारा तुम देखे जाते दो । 

तुम सब देखे जात हो । 

तुम्दारे द्वारा वह देखा जाता है । 
साधु व द्वारा वे सब देसे जाते हैं। 


युवति वे' द्वारा बालक देखा जाता है । 
भैरे द्वारा घटा बनाया जाता है । 
उसके द्वारा पुस्तव' पढ़ी जाती है 

बट्ट के द्वारा देव पूजा जाता है । 
श्रात्मी के द्वारा पत्र लिखे जाते हैं । 
राजा के द्वारा तुम पूछे जाने ही । 
उनके द्वारा नौकर भेजा जाता है । 
दीजिया वे द्वाश आटा पीसा जाता है 


श्रायरिएण गषारि 


तिदि्जति । तेहि पचझा सह बढ़ रा पसिज्जइ । साहुगा सया कझाण वरिज्जइ | 
भाकृत से भ्रनुवाद करो 


तुम्हारे द्वारा जब पिया जाता है । उसक द्वारा चित्र देश जाता है। बाजक के द्वार 
पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। विद्वान के द्वारा मैं पूछा जाता हैं। हम सबके द्वारा साथ नमः 
किया जाता है। उनके द्वारा तुम भेजे जाते हो। विद्या है द्वार/ वह जाना जाता है 


साघु द्वारा सयम पाला जाता है। राम के द्वाहा सैतु वाया जाता हैं| गुरु द्वारा शिए 
ताहित किया जाता है । भ्रमर द्वारा फूत सू घा जाता है। 


क्रियाकोश 


अइफ्म्म 
अआवुख 
प्रणगुक्प 
अगुमण्ण 
ग्रवरज्म 


खण्ड १ 


(॥ ॥ 


उलघन करना 
कद्मा 

ल्या करना 
अगेमति दंगा 
ग्रपराध करना 


कद झ््ल 


मर रोगा चिल्लाना 
आयण्णू #< सुनना 
अतिकल ++ इच्छा करना 
भवमण्णा सन विरसकार ब्रना 
अभिलस सर चाहना 


फर्मवाच्य भूतकाल 
सामा ये क्रिया प्रयोग 


तेण अ्रह पासीग्रईग्र/वासिज्जीम ++ . उसके द्वारा मैं देखा गया । 
निवेण अम्हे पासीग्रईअ/पासिज्जीअनरड._ राजा क द्वारा हम देसे मय ! 
मए तुम पासीझ्ईअ/पासिज्जीश 55. मरे द्वारा तुम देखे गये । 

तुम्हे पासीआईअ/पासिज्जीसम . +5 . तुम सब देखे गये । 

तुमए सो पासीगभ्रईम्/पासिज्जीम 55८ तुम्हारे द्वारा बहु देखा गया । 
साहुणा ते पासीभश्रईश्न/पासिज्जीमआ +5*. साधु के द्वारा वे सब देखे गये । 


उदाहरण घाक्य 


मए घडो करीशईआ।/ करिज्जीमअ उरर मरे द्वारा घडा बनाया गया । 
तेण पोत्थअ पढीअईग्र/पढिज्जीमअ 55. उसके द्वारा पुस्तक पढी गयी । 
सासूए वहू तूसीग्रईग्न/तूसिज्जीअ ८. साप्त के द्वारा बह संतुष्ट की गयी। 
पत्ताणि लिहीभअईअ/लिहिज्जीमअ 55 पत्र लिखे गये । 
तेहि भिच्चो पेसीमईश्र/पेसिज्जीअ -+. उनके द्वारा नौकर भेजा गया । 
कृद-त प्रयोग 
तेण अह दिद्ो हर... उसके द्वारा मैं देखा गया । 
या उसने मुझे देखा । 
मए घडो कओो न्‍>. मैंने घडा बनाया ) 
तेण पोत्थअ पढिञ्न नई. उसने पुस्तक पढी । 
सासुए बहू सत्तद्ठा चल सास ने बहू को सतुप्ट क्या ) 
पुरिसेहि पत्ताणि लिहिआारि ना आदमिया न पत्र लिखे । 
तेहि भिच्चों पेसिश्रो वन उहोने नौकर को भेजा । 
हिंदी में भ्रनतुवाद करो 


प्रवणजएण झजणा पुच्छिमा ! मए तुज्म अवराहा ए क्यो । लकाहिवण दूभ्ा 
पेसित्रो । प्रायरिएण सीसा ण सतुद्ठा । मत्तीहि णिवों भणिग्रों। वहुए घरस्ख 
क्ज्जाणि ण॒ करिज्जीआअ । 


प्राकृत मे अनुवाद करो 


मेरे द्वारा देव पूजा गया । राजा के द्वारा हम सब पूछे गय । हमारे द्वारा साधु को 
नमन किया गया । वुलपति द्वारा छात्र ताडित किया गया । बालिका द्वारा फूठ सू चा 
गयां। उनके द्वारा फल खाया गया । तपस्वी द्वारा संयम पाला गया । 


53 प्राकृत स्वय शिक्षक 


फमवाच्य 
तैणा अह पासिहिभि 
निबेण अम्हे पासिहामो 
भए तुम परासिहिश्ति 
सुधिणा तुम्ह पासिहित्या 
तुमए सो पासिहिई श 
साहुशा ते पासिहित्ति त् 


॥ 


॥| 


|) 


॥| 


भविष्यकाल 


उसके द्वारा मैं देखा जाऊंगा। 

दाजा के द्वारा हम देखे जायेंगे । 

मरे द्वारा तुछ देखे जाभागे । 

विद्वान्‌ के द्वारा तुम सव देखे जाआगे | 
ठुम्हार द्वार वह देखा जायेगा । 

साधु वे द्वारा वे देखे जायेंगे । 


निर्देश - पाठ ७६ व॑ उलहाहरण वाक्या एवं अनुचत वाजया में भविष्यकान को सामाय्य 
क्रियाएं लगावर क्मवाच्य के प्रादृत वावय वनाग्रो 


तुमए अह पासीगग्रमुपासिज्जमु 
अम्हे पासीग्रमो।पासिज्जमो. -< 
तेण तुम पापी भप्रहि।पासिज्जहि 
निवेण तुम्हे पासी प्रह/पांसिज्जह +« 
मए सा पासीग्रठ|पामिज्जउ +-- 


मुधिगाए ते पासीझतु पासिज्जतु ८ 
उदाहरण वाक्य 
जुबईए साडी कोणीग्रड 
देश कदुग्रो ए सेलीअआउ 
सीसेहि सत्याणि मुणोग्रतु 
सुधिणों नभिज्जतु 
उमए अह पुच्छीग्रप्नु 
प्राकृत से भ्रनुवाद करो 
बातिक् के द्वारा जल पिया जाय | 
पुस्तव पढ़ी जाय । आत्मी के 


॥ 


| 


|| 


| 


॥ 


विधि एव भ्राज्ञा 
तुम्हारे द्वारा मैं दखा जाऊ । 
हम सब देखे जाय । 
उसके द्वारा तुम टखे जाओ ) 
राजा वे द्वारा तु सदर देखे जाभ्मा । 
मेरे द्वारा बह देखा जाय । 
पिद्वान्‌ के द्वारा वे सब देख जाथ | 


युवत्रि क॑ द्वारा साड़ी खरीदी जाथ | 
उसके द्वारा गट न खेली जाय ) 
शिष्श क द्वारा शास्त्र सुन जाय । 
विद्यनों को नमन किया जाय ! 
तुम्हारे द्वारा मैं पछा जाऊ । 


राजा क॑ द्वारा चित्र देखा जाय | छात्र क द्वारा 


द्वारा पत्र ते लिखा जाय । कुलपति के द्वारा मैं 
। वहां 
भेजा जाऊं । उनके द्वारा वह थ 


8 ताइित न किया जाय । ग्रुवति के द्वारा आटा थीसा 
फ्रियांकोश 

हि सू खाजना अवधार  <« जिशएचय करना 

ि सन अस्त होना अतसाश् ++ आश्वासन दना 

ब्मःर पा यसत्तार करना उबदस जा दिखाना 

भ्रध्िर सूः आहलर देना गरह्‌ भू घरणा करना 

सभरणदद +- €प्रशसा करता ग्ुफ सर गूयना 
खण्ड १९ 

है ७ 


नह 


पाठ ७७ 


भावधाच्य क्रिया प्रयोग 


मए हसीभ्रइ/हसिज्ज इ 

अम्हेहि हसीआअइ/हसिज्जइ 
तुमए धावीभइ/धाविज्जइ 
तुम्हेहि धावीगअइ/धाविज्जइ 
तेश भाईग्रइ/भा इज्जइ 

तेहि भाईग्रइ/करा इज्जइ 
वालाए णच्चीभ्रइ/णच्चिज्जइ 
मोरेहि णच्चीभ्रइ/ण॒च्चिज्जइ 
छत्तेशण भणीगइ।भशिज्जइ 
सीसेहि भणीग्रइ/भरिज्जइ 


मए हसीग्रईग्र/।हसिज्जी श्र 
मए हसिश्र 

तेश भाईश्रईग्र/भा डिज्जी ग्र 
तेण भाइग्र 

सीसेहि भणीअईग्र/भरिज्जी भ्र 
सीसेहि भरिश्र 


तेण पासिहिइ 
अम्हेहि पासिहिइ 
मए 'मशिहिद 
बालाएं भणरिहिंइ 


| 


॥ 


| 


तकाल 


ह 


॥ 


| 


॥ 


॥| 


भविष्पयकाल 


चतमानकाल 


मेरे द्वारा हसा जाता है । 

हमारे द्वारा हँसा जाता है । 
तुम्हारे द्वारा दौडा जाता है। 
तुम सबके द्वारा दोडा जाता है ! 
उसके द्वारा ध्यान क्या जाता है । 
उनके द्वारा ध्यान क्या जाता है । 
बालिवा वे द्वारा नाचा जाता है! 
मोरों के द्वारा नाचा जाता है । 
छात्र के द्वारा पढ़ा जाता है । 
शिष्यो के द्वारा पढा जाता है । 


मेरे द्वारा हसा गया/मैं हँसा । 
१9 १9 
उसके द्वारा ध्यान किया गया | 
ये ४ /उसने ध्यान क्या | 
भिष्या के द्वारा पढा गया | 
39 9 | शिष्यो ते फटा । 


उसके द्वारा देखा जायगा | 
हम सबके द्वारा देखा जायगा । 
मरे द्वारा पढ़ा जायेगा । 
बालिवा के द्वारा पढ़ा जायगा । 


विधि एव प्राज्ञा 


मए सुणीग्रउ[सुणिज्जउ 
सीसेहि सुरीझउ/सुरिगज्जउ 
तुमएं नमीग्रउ/नमिज्जउ 


बहुहि नमीझउ/नमिज्जउ 
क्ियाकोश 

उबिखिव पर फ्कक्‍ना 

घेत्त प्न जब जाता 

दुक्क स्ः भेंट करना 

बुडड नल इबनता 

मुस सन चारी करना 
श्र८ 


| 


| 


मेरे द्वारा सुना जाय । 

शिष्या के द्वारा सुना जाय । 
तुम्हारे द्वारा नमन किया जाय । 
बहुग्नो के द्वारा नमन क्या जाय । 


रध न. पकाना 
जुब्क 55 छिपना 
विश्नरत -- खिलना 
निहुण 55 नांचना 
विषण्णव 55 निवेटन करना 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


पाठ ७८ 
भमिधम कमवाच्य भावषाच्य 
नि० ८१- प्राहत मे कठू वाच्य, कमवाच्य एंव भाववाच्य के प्रयोग होते है। कतू वाच्य म 


बर्ता को प्रथमा विभक्ति भर कम को द्वितीया विभक्ति होती है। त्रिया कर्ता 
के अनुसार होती है । इसके नियम झाप पाठ २० में सीख चुके है । 


फमयाज्य 


नि० ८२- कमवाच्य के कर्ता म॑ तृतीया विभक्ति और कम मे प्रथमा विभक्ति होती है । 
क्रिया का लिंग बचन और पुरुष कम क॑ अनुसार रहता है । 


नि० ५३- मूल ज्षिया को कमवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए उसमे ईप्र प्रथवा इज्ज 


प्रत्यय लगाया जाता है। उसके बाद वतमान, भूतकाल, विधि श्राना के प्रत्यय 
लगाकर ज़िया का प्रयोग किया जाता है । जसे-- 


मूलक्रिया वाघ्य प्रतयण घतमान सु० का० विधि श्राज्ञा 
पास + पैन पाप्तीअ--. पासीअमि. पासीझ्ईश्न पांसीअ्रमु 
पास +इज्ज ८८ पासिज्ञ-- पासिज्जमे पासिज्जीमअ . पासिज्जमु 


लि० ८४- क्मवाच्य या भाववाच्य मे भ्रविष्यकात के प्रयोगा भें ईश्न या इज्ज प्रत्यय मूल 
किया भे नहीं लगत हैं। अत सामाय भेविष्यकाल मे भ्रत्यमम लगकर ही 
क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। यथा-- पासिहिसि पासिहामो इत्यादि । 

नि० ८५- भूतवाल के वमवाच्य या भाववाच्य से भूतवाल के कृदता का भी प्रयाग होता 


है । इनम ईन्न या इज्ज प्रत्यय नही लगते । हृदतो के प्रयोग क्‍्म॒वाच्य म कम 
फे अनुसार होते हैं। पधा--- 


तेण छत्तो दिट्दों.. न्‍5.. उसके द्वारा छात्र को देखा गया | 
तेण घाला दिदु. >> उसके द्वारा बालिका को देखा गया । 
त्तेश मित्त विद्ठ नल 


बस उसके द्वारा मित्र को देखा गया । 


नि० ८६- भाववाच्य के कर्ता म॑ तृतीया विर्भाक्त हाती है। कम नही रहता और किया 
सभी कालो मे भ्रय पुरुष एक्वचन मे होती है। जसे--- 


तृतीया वि घका 


झ्रू्फ्ा भका विधि आजा 
भम्हेहि ह॒मिज्द हसिज्जीग्र हमिहिइ हसिज्जज 
सीसहि भणीपग्रइ भशीभ्ईप्म. भणिहिइ भणीग्रउ 
देश जाशिज्जद जाशिज्जीम  जाशिहिइ जाणीग्रठ 
मए पासी झड़ पासीभईमअ . पासिहिइद पासीग्रछ 
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पाठ ७५९ 


क्मवाच्य कृद त प्रयोग 


यतमान कृब-त् 
मए पढीगअतो/पढीअमाणो गथो 55 मरे द्वारा पढा जाता हुम्रा ग्रथ । 
तुमए पढीग्रती/पढीघ्रमाणी गाहा न्‍ तुम्हारे द्वारा पढ़ी जाती हुई गाया। 
तेण पढीमग्रत/पढीअमाणा पोत्थग्र -5 उसके द्वारा पती जाती हुई पुस्तक । 
भूत कृद-त 
मए पढिञ्नो गयो न्‍न मर द्वारा पढा हुआ ग्रथ । 
तुमए पंढिश्ना गाहा न तुम्हारे द्वारा पढ़ी हुई गाथा । 
तेण पढिश्न पोत्थग्र व उसके द्वारा पढी हुई पुस्तक । 
भविष्य कृदत॑ 
रामेण पढिस्समाणों गया वन्‍न राम व द्वारा पढा जाने बाला ग्र थ । 
बालाए पढ़िस्समाणशी गाहा जन बालिका के द्वारा पढी जाने वालीं गाथा । 
छत्तेण पहिस्समाण पोत्थग्न_ >+ छात्र के द्वारा परी जान वाली पुस्तक । 
विधि कृदत 
मए पढशणीओ/पढेश्रव्वो गथोा._ 5 मर द्वारा पतन याग्य ग्रथ । 
बालाए पढणीग्रा/पढेगच्वा गाहा 55 वालिका क॑ द्वारा पतने योग्य गाथा । 
तेण पढणीश्र/पढेश्रज्व पोत्थअ 55 उसके द्वारा पटन योग्य पुस्तक । 


उदाहरण वाक्य 

मए कही भ्रमाणा कहा गत्थि मर॑ द्वारा कही जाती हुई कथा है । 
तेश नमिझ्रा बाला भखइ उसके द्वारा नमन की हुई बालिका पढ़ती है । 
तमए भु जिस्समाण फल खात्थि तुम्हार द्वारा खाये जाने वाला फ्ल नहीं है 


बालाए मुणेझ्व्व चरित्त भ्रत्यि न्‍र बालिका के द्वारा जानने योग्य चरित्र है। 


| 


| 


॥| 


अर प्रयोग 


मए गथो पढीगता 

तुमए गथो पढिगझ्नो 

बालाए गथों पढिस्समाणों 
तेश गथों पढुणीओ 

जुबईए गाहा पढियश्रा 

पुरिसेश पत्तारि लिहिशारि 
निवेश धणा मिण्हिश्र 


मरे द्वारा ग्रथ पढा जाता है । 

तुम्हारे द्वारा प्रथ पढ़ा गया । 
बालिका के द्ारा ग्रथ पटा जायेगा ! 
उसके द्वारा ग्रथ पढा जाता चाहिए। 
युवती क॑ द्वारा गाथा पठी गयी । 
झ्रादमियां क द्वारा पत्र लिखे गये । 
राजा क॑ द्वारा घन तिया गया । 


| 


॥ 


॥ 


| 


॥| 


॥ 


१२० प्राकमत स्वय शिक्षक 


भाववाच्य कृद त प्रयोग 


बतमान क्ृद'त 
मए हसी प्रत/हसीअमाए +- मेरे द्वारा हेसा जाता है । 
तुमए धावीगता/धावीअमाण. ः- पुम्हारे द्वारा दौडा जाता है १ 
बालाए गाच्चीग्रत/णच्ची अभाशु 5२ दालिका वे द्वारा नाचा जाता है ) 
तेण भाईग्रत/माईअपाण 7 उसके द्वारा ध्यान किया जाता है । 
भूत कृदत 
मंए हसिग्न << मैं हँसा,मिरे द्वारा हँंसा गया । 
तुमए घाविश्र व. तुम दौडे/तुम्हारे द्वारा दोशा गया । 
बालाए णच्चित्र “- बालिवा नाची/द्वारा नाचा गया । 
तेए फाईप्र -+ उसने ध्यान किया । 
भविष्य कृदत 
भए हसिस्समाण तय 


मेरे द्वारा हँसा जाने वाला है । 
तुमए घाविस्समाण न्‍+ तुम्हारे द्वारा दौडा जाने वाला है । 
बालाए णाच्चिम्समाण ८+ वालिका द्वारा नत्य किया जाना हूं । 
तेण भाइस्समाण -+ उसके द्वारा ध्यान जिया जाना है । 

विधि फूदत 

मए, हसेपव्व|हसरणीघ्र॒ रू मेरा द्वारा हँसा जाना चाहिए । 
तुमए धावेश्रव्व|बावशीक्ष - तुम्दारे द्वारा दीडा जाना चाहिए | 
बालाए शक्चेग्रत्व/णच्चशीश्र 55 वालिका के द्वारा नत्य क्या जाना चाहिए । 
तेण भाए अ्रव्व/भाणीग्र ८5८ उसके द्वारा ध्यान क्या जाना चाहिए। 
हिदो में श्रनुवाद करो 


सुधिणा हसीगमाण । पुरिसेहि धावीभ्रत । साहुणा अशणुक्‍पीक्रमाण | जुबईए 
खच्चीग्रत। वालाए भरिश्र। बहूहि नमित्र । छत्तेहि पतिस्समाण। साहूहि 
भाइस्समाण | भ्रम्हेहि घावणीम | जुवइईहि शणस्चेग्रव्व | तुम्हहि ण ग्रच्छेम्न व । 
प्राकृत में प्रनुवाद करो 


शिष्य के द्वारा पढा जाता है । बाजकी क॑ द्वारा लौडा जाता है। उनके द्वारा नमन 
नही क्या जाता है। विद्वाना के द्वारा कहा गया। तपस्वियां के द्वारा तप क्या 
गया। हमारे द्वारा सुना गया । राजा के द्वारा कहा जाने वाला है। तुम्हारे द्वारा 


तत्य किया जाता है । उसके द्वारा ग्राज नहीं हँसा जाता चाहिए । दातों के द्वारा 
ध्यात क्या जाना चाहिए । 
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प्राठ &छ० 
नियम वाच्च कृद-त-प्रषोग 


नियम ८5७ - कमवाच्य एवं भावधाच्य म सामाय जियाओं के ग्रतिरिक्त विभिन्न वालों के 
कृटतो का प्रयाग भी क्रिया के रूप मे होता है। यथा-- 


सा कि प्रयोग कद त प्रयोग 


| 


(4०) तेण गयथो पढो ग्रइ तैण गथो पढीग्रमाणों । 


(मू०) मए गथो पदोअभ्ईम. -5 . मए गथो पढिओं | 
(भ०) . रामेण गथो पढिहिइ न्‍ून.. रामंण गथो पढ़िस्समाणा । 
(वि०) तुमए गथों पढीग्रउ सन तुमए ग्रथो पढणीमों ! 


नि० ८८-- कमणि कृदत प्रयोगा म सामा-य जिया म॑ वाच्य प्रत्यय ईश्र या इज्ज जोड़कर 
व० कृदन्त प्रत्यय ग्रत या मारण जाडे जाते हैं। यथा-- 
पढ़ +ईग्न न्‍# पटीश्र +अत/मांण ज पदीझत पढीअमारश 
पढ़ ++ इज्ज -+ पढिज्ज + अत/माण -# पढिज्जत पढिज्जमार 

नि० ८६-- कमवाच्य म इृट ता का प्रयोग कम के अनुसार पु० स्त्री० एवं नपु ० रूपी मे 
होता है । यथा-- 
पढीझतो (पु०), पढीग्रतो (स्त्री०) पढीग्रत (नपु०) 

नि० ६०-- भू० के क्रदतोी म वाच्य का कोई प्रत्यय नहा लगता है । व कम के लिग॑ के 
झनुसार प्रयुक्त होत हैं ॥ यथा-- 
पढिओ्नो (पु०) पढ़िश्ना (स्त्री०) पढिश्न (नपु०) 

तनि० ६१-- निकट भविध्य में होने वाली क्रिया को सूचित करने के लिए भविष्य छदता 
क्‍य प्रयोग क्या जाता है। मूल धातु म वमवाच्य प्रयोग के लिए इस्समाण 
प्रत्यय जोडा जाता है। यथा-- 
पढ + इस्ममाश +- परदिस्समाण । 

नि० ६२-- विधि इृदन्ता का प्रयोग वाच्य मे ही होता है। झत इनमे वाच्य का वोई 
प्रत्यय नही लगाया जाता । यधा-- 
पढरपोग्तो पढणीप्रा परदशीत्र । 

ति० ६३-- भावदाच्य म सभी कालो वे कूटत्त कम न रहने सं नपु ० लिंग एक्वचन म ही 
प्रयुक्त होत हैं ॥ यथा-- 
व०- ह॒सोश्रत, भू०- ह॒प्तिप्र भवि०- हसिस्समाएण वि०- हसेप्रव्द । 


श१२२_ प्राकृत स्वय शिक्षक 
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खण्ड १ 


पाठ ८१ 


प्रेरणाथक क्रिया के प्रयोग १ प्रेरक सामाय क्रियाए 
क्रियाए 
पिवाव. 55 पिलाना सीखाव -- सिखाना 
खैलाव 55 खिलाना जग्गाव -- जयगाना 
हसाव न हँसाना कराव न्‍- कराना 
लिहाव 5+ लिखाता उद्बाव स्ू उठाना 
गशचक्ष्2]चाव 5-5 नचाता सयाव न्‍न. सुलाना 
बतमानकाल 
ग्रह सीस पढावेमि न्‍्न. मैं शिष्य को पढाता हूँ । 
अम्हे वालाओं पढावेमो जन हम बालिकाओ्ना का पढात हैं । 
तुम त पढावेसि च्+. तुम उसका पढाते हो । 


तुम्हे छत्ता पढावेइत्था जा तुम सब छात्रा को पढात हा । 

सो मम पढावेड न्‍+. वह मुझे पढाता है। 

ते जुवइग्रा पढावेतति उऋ. वे युवतियों को पटाते हैं ! 

मूतकाल 

अह सास १ढावीग्र नई मैंने शिप्य को पढाया | 

अम्हे बालाझो पढावीग्र न्‍-. हमने बालिकाओं को पढ़ाया | 

सो मम पढावीश्र ना... उसने मुभे पटाया । 
भविष्यकाल 

ग्रह सीस पढाविहिमि न्‍ू... मैं शिष्य को पताऊंगा। 

अम्हे बालाशो पढाविहामो सन. हम बालिकाग्ना को पढायेंगे । 

तुम त पढाविहिसि सन. तुम उसे पहाओगे। 
दृच्छा/प्राजा 

अह सोस पढावमु वा. मैंशिप्य को पटाऊँ | 

तुम त पढावहि न्‍+.. तुम उस पढाओं॥ 

सो मम पदावउ चूत... वह मुझे पताये | 


प्राकृत से श्रनुवाद बरो 
मैं उसे जल पिलाता हूँ । तुम मुझ पत्र विखात हा । उसने शिष्य वा क्या सिसाया ? 
तुमत यहाँ घाविदा को नचाया। गुर ने छात्र को पटाया। विद्वान्‌ साधु को उठात हैं । 
बहू बच्चे को सुलायंगी | सास बहू को जगायगी । तुम उस ने हसाझा । राजा नौरर 
से काम कराये । 


१२४ प्राफत स्वयं शिक्षक 


सम्ब'ध कृदत 
विवाविउण +5 पिलाकर लिहाबविऊण 
खेलाविऊण ८८ जगाकर जग्गाविऊण 
हमसाविउण _+ हसाकर पढाविज्ण 
हेत्वथ कूद त 
पिवाथिउड 5८८ पिलाने के लिए लिहाबिउ 
वेलाविउ 55 खिलान के लिए जग्गाविउ 
हसाविड -८ हेंसान के विए पढाधिउ 
विधि कछुद ते 
पिवावशीज्र न्‍5 पिलान योग्य लिहावरणीश 
गेलावशीघम -5 खिलान योग्य जरगावरीघ्र 
हसावशीग्र र् हेंसान योग्य पद्ावणी श्र 
हसावभ्र्व॒ ऋ हेंसाने योग्य पदावश्रव्व 
खत० कृद त 
पिवाबमाणो +- पिलाता हुआ लिहावतो 
सेलावमाणों ८ खिलाता हुमा जग्गावता 
हंसावमाणोी _+ हेसाता हुआ पढावतो 
सुत कूद त 
पिवाविश्वो + विलाया हु॒ग्ना लिहाविदय्ो 
खेलाविग्यो. रू खिलाया हमरा जगाधविगो 
हमाविद्यो. -5 हेंसाया हुआ पढाधिओं 
भविष्य कृद'त्त 
पिवाविस्सतों ऋ पियाया जानेवाला. लिहाविस्सतों 
सेलाविस्सतों न्‍- खिलाया जान वाला जग्गाविस्सततों 


हसाविस्सतो +> हंेसाया जान बाला 


प्राकृत से प्रनुवाद करो 


पद्ाविस्सतो 


२ प्रेरक कृदन्त क्रियाए 


-- लिखाकर 
जगाकर 
पढाकर 


जज 
चल 


च्य्ः 


व- लिखाने के लिए 
+< जगाने के लिए 
पढ़ाने वे लिए 


सन लिखान योग्य 
मै जगाने योग्य 
पढान गोग्य 
पढ़ाने योग्य 


जे लिखाता हुआा 
जगाता हुग्ना 
पढाता हुआा 


बन लिखाया हुभ्ा 
जगाया हुआ 
पटाया हुमा 


(खाया जाने वाला 
जगाया जान वाता 
पाया जाने वाला 


बह डूघ पियाकर जाय । मैं उम पढान वे जिए आउँगा । यह दूघ पिलाने योग्य नहीं 
है । वह ग्रन्य लिखाने योग्य है। गुर हँसाता हुआ पढाता है। बादिका जगाती हे 


हैमता है। उनक द्वारा लिखाया गया पत्र लाशो । मरे द्वारा पढायी गयी गाया वहा । 
पिजाया जान वाला जल बहाँ है ? 


लण्ड ९ 


श्य्ध्र 


३ प्रेरक वाच्य प्रयोग 


पिवाबीभ छऋ_# 
खेलावी श्र 
हसावी ग्र 
लिहावीश् 
खच्चावीश्र 
परढावीम  न्‍+ 


| 


॥| 


| 


॥| 
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पिनाया जाना 
मिलाया जाना 
हँसाया जाना 
लिखाया जाना 
नचाया जाना 
पढ़ाया जाता 


(क) प्रेरक कमवाच्य सामा-य फियाए 


सीखाविज्ज तर सिखाया जाना 
जग्गाविज्ज 55 णगाया जाना 
क्राविज्ज ++ कराया जाना 
उद्दाविज्ज 55 उठाया जाना 
सयाविज्ज -- सुलाया जाना 
पासाविज्ज 5-5 दिखाया जाना 


वत्तमानकाल 


जुबईए बालझो पासाविज्जइ 
मए घडो कराविज्जइ 

तेश बाला सीखाविज्जइ 
गुरुणा पोत्थग्र पढावोश्नइ 


मए बालझ्ो पासाविज्जी श्र 
तंण घडों कराविज्जीश्र 
जुबईए वाला णकच्चावीभग्मईगश्र 


तेणा अह पासाविहिमि 
मए तुम खाच्चाविहिसि 
गुरुणा पोत्यञ्म पढाविहिइ 


न्‍न युवति वे द्वारा बावव दिखाया जाता है । 
“- मेरे द्वारा पडा बनवाया जाता है । 

-- उसके द्वारा वालिका सिसायी जाती है । 
ञ॑+ भुुर | द्वारा पुस्तक पढ़ायी जाती है । 
मृतकाल 

>+ मेरे द्वारा बालिका दिखायी गयी है | 

++ उसके द्वारा घड़ा बनवाया गया है| 

#+ युवति क॑ द्वारा बातिका नचायी गयी है ! 
भविष्यकाल 

++ उसके द्वारा मै दिखाया जाऊंगा ! 


न्‍-+ मरे द्वारा तुम नचाये जाओगे | 
++ गुरु के द्वारा पुस्तर पढायी जायेगी । 


विधि / भ्राज्ञा 


तेण पत्त लिहावीग्रउ 
तुमए कदुआआ खेलावीअउ 
उत्तहि सुधिणों नमावीशग्रतु 
तेण भ्रह रण उठाविज्जमु 


प्राकृत में प्रनुवाद फरो 
उसके द्वारा बालिका को जल पिताया जाय । तुम्हार द्वारा शिष्प को सिखाया जाय । 
तुम्हारे द्वारा वह उठाया जाता हैं। छात्र क द्वारा शास्त्र नही पढा जाता है । युवत्ति 
के द्वारा बानको को जल पिलाया गया । मरे द्वारा वाजिकाओं का गीत सिखाया गया। 
माता के द्वारा मैं जयाया जाऊगा । पिता के द्वारा घडा बताया जायंगा | हमारे द्वारा 


चित्र दिखाये जायेंगे । 


१२६ 


न्‍> उसक द्वारा पत्र लिखाया जाय । 

+> तुम्हारे द्वारा गेंद खिलायी जाय । 

5 छात्रा के द्वारा विद्वानों को नमन कराया जाय । 
न्‍+ उसके द्वारा मुझ न उठाया जाय ! 


प्राकृत स्वयं शिक्षक 


(ख) प्रेरक फमवाच्य क्दन्त क्रियाएं 
चतमान कृद त 


पढावीअतो/पढावीग्रमाणो गथी तर. पटाया जाता हुझी ग्न्य | 

पढावीग्रती/पढाबीअमाशी गाह। तू... पढायी जाती हुई गाथा । 

पढावीभ्रत|पढाबीभमाण पीत्यश्म रू पढायी जाती हुई पुस्तक । 
भूत कृद त 


पढाया गया ग्रथ । 
पढायी गंगी गाथा ॥ 


| 


पढाविग्नो गधों 
पढाविश्वा गांहा 


| 


पढाविग्न पोत्यग्र सन. पढायी गयी पुस्तक । 
भविष्य कृदा त॑ 
पढायिस्समाणों गथों व+.. पढ़ाया जान वाला ग्रथ । 
पदाविस्समाणी गाहा ज+. पढ़ायी जाने बाली गाया । 
पढाविस्समाण पांत्यग्र स्‍्ल.... पटायी जान वाजी पुस्तक । 
विधि छूदत 


पढावणोगओ्रो गथों पढान योग्य प्रथ । 


॥ 


पढाणीआ गाहा ध्स्ट पटान योग्य गाया १ 
पढावणीमभ पोत्यम्र सम पढान योग्य पुस्तक । 

प्रयोग्प चाषय 
मए गथों पढाबीग्रमांणो. 5 मेरेद्वाश ग्रथ पढाया जाता है । 
तेण गाह्या पढाविपग्रा स्ूत उसक द्वारा गाया पटायी गयी। 
तुमए पोत्यग्र पटाविस्समाण 5८ तुम्हार द्वारा पुस्तक पढायी जायगी । 


शुध्णा गयो पटावणीओ 


॥ 


गुर के द्वारा ग्रय पढाया जाना चाहिए । 
प्राकृत मे अनुवाद करो 


माता के द्वारा बातर जगाया जाता है गुह के द्वारा शिष्य पढाये जात हैं । उनवे 
हा गेंद सितायी गया । साधु बे द्वारा जल पिलाया गया। राजा बे द्वारा पत्र 
तेसाया गया। भर द्वारा शास्त्र पढाया जायगा ; तुम्हारे द्वारा कथा सुतायी जायेगी । 
उन द्वारा तुमत्र नमन क्या जायेगा। तुम सबके द्वारा साधु को पाती पिलाया 


जाता चाहिए। गुर व द्वारा छात्र को तिगाया जाना चाहिए। तुम्हारे द्वारा काय 
किया जाना चाहिए; 


फादइ १२ १२७ 
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(ग) प्रेरण भाववाच्य सामाय तियाए 


वतमानशाल 


मएहसावीप्रइ/।हसाधिज्णजइ स्+ मरे द्वारा हमाया जाता है । 

अम्हेहि हसावीग्रइ/हसमाविज्जइ हमारे द्वारा हेसाया जाता है । 

तुमए धावावीग्रइ/घावाविल्लइ तुम्हार द्वारा दौराया जाता है । 

तेण भावीप्रइ/भाविज्जइ उमक द्वारा ध्यान कराया जाता है । 

बालाए णकच्चायी प्रद/शच्चाधिज्ज इ वातिया बय॑ द्वारा नचाया जाता है । 

छत्तण भणावोीगप्रद/भणाविज्जई छात्र व॑ द्वारा पाया जाता है । 
मूतकाल 

मए हसावीग्रईप्र/हसाविज्जी ग्र व मर द्वारा हेंसाया गया। 

तेण धावावीगईगर/धावायिज्जी श्र उस द्वारा दौड़ाया गया। 


तुमए शाच्चायीग्रईश्न/णुच्चाविज्जी ग्र तुम्हारे द्वारा नचाया गया । 
दत्त ग भणावीशभ्रईग्र/भणाविज्जी प्र छात्र वे द्वारा पटाया गया । 


| 


| 


| 


| 


| 


॥| 


भविष्पकास 
तेण हसाविहिइ/हसाविज्जिहिड्ड न्‍+ उसक॑ द्वारा हँसाया जायगा । 
गम्हेहि पढाविहिइ।पढाविण्जिहिंइ “5 हमार द्वारा पढ़ाया जायेगा । 
तुमए धावाविहिइ/धावांविज्जिहिंइ तुम्हारे द्वारा दौडाया जायगा । 
विधि एव ग्याज्ञा 

तेहि सुणावी ग्रउ/सुराविज्जउ जन उनक॑ द्वारा सुनाया जाय । 

तेशा पद्ावीगउ/परढाविज्जउ सन. उसके द्वारा वाया जाय । 

तुमए नमावी प्रइ/नमाविज्जउ जन तुम्हारे द्वारा नमन बराया जाय । 

क्रियाकोश 

मोह ना. मोहित होता कद वन. बूदना 
लुब्भ जा लोभ करना चव्व नि चबाना 
सगह घ्प्ल सप्रह करना बुक्क मनन भौकक्‍ना 
सलह न्ल्य प्रशसा करना धकक्‍त प्स्ज् चक ना 
सचर म्म्म रावता क्ड्श् घः5 खुजाना 
सीम्न सन खेत करना जुण न. काटना 
हर त्स्ई छीनना वरिस सन बरसमा 


श्र्८ प्राकृत स्वय शिक्षक 


(से) कृदात क्रियाएं 


दंत मानक दन्त 
मए हसावीभत/हसावीगममाण . “5 मरे हारा हँसाया जाता है/हुपा 
तुमए धावाबीअत/धावावीअमाण (८5 तुम्हार द्वारा दौडाया जाता है/हुआ 
तेण पढ़ावीग्रत/पड़ावीअमाण. 5 उसके द्वारा पढाया जाता है।हप्ा 

भूतक द'त 
मए हमाविश्र/।हसाविज्ज रू भेरे द्वारा हँसाया गया/मैंने साया । 
तुमए धावाविश्र/धाबाधिज्ज “5 तुमत दौडाया/तुम्हारे द्वारा टौडाया गया । 
तेण पदाविश्र/पद्विज्ज व्ू+ उसके द्वारा पढाया गया/उसने पढा । 
भविष्य कृद त 


मए हसाविस्समाण 


मरे द्वारा हँसाया जायगा । 
तुमए धावाविस्समाण 55 तुम्हारे द्वारा दोडाया जायगा | 
तेण पढाविस्समाण स्च्ड 


न. उसके द्वारा पढ़ाया जायंगा। 


| 


विधिक्द त 
मए हसावेग्रव्व/हसावणी प्र प्८ 
तुमए धावावेश्रब्व/ घावाचशीय्र॒ 5८- 
तेण पढावेश व/पढावरी श्र न 


हिदी से भ्रनुवाद करो 


मर हारा हँंसाया जाना चाहिए । 
तुम्हार द्वारा दौडाया जाना चाहिए । 
उसके द्वारा पढाया जाना चाहिए । 


पुरिसरत सिकखावीग्रत । सुधिणा दरिसावीग्रमाण । 
लिवखाविज्य । श्रम्ह पिवादिर्समाणश । 
मए लिहावप्रब्ब । 


भ्राइत में प्रनुवाद करो 


कवि द्वारा हँसाया जाता है | गुद के द्वारा पढाया जाता है । 
जाता है। मर द्वारा प्रियाया गया । साठ के द्वारा दिखाया गया। बालिका द्वारा 
भैजा जायगा । नौकर द्वारा क्गया जाना चाहिए। उनके द्वारा नहीं हेँगाया जाना 
चाहिए। तुम्हारे द्वारा क्षमा कराया जाना चाहिए । युवति बे द्वारा नत्य करापरा 
जाना चाहिए। 


निवण ताडाविश्र । तर 
पुमए सुझाविस्समाण । तर पसावशीय । 


राजा के द्वारा दौद्यया 


सष्द १ ३२६ 
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४ प्रेरशायक किया पे आय प्रयोग 


(३) कतृ बाच्य 


सामास्प ज्ियाएँ 


अह सोसेश पढावेमि 
तुम मए पढावेसि 
अम्हें तुमए पड़ायरीभ्र 
ते बालाहि पढाविहिति सन 
सा तेण परताव व्प् 


|] 


॥| 


मैं शिष्य गे पडवाता हू । 
तुम मुमसे पदवात हो । 
हमने तुमत्त पढ़वाया । 

व बालियाप्रा स पढ़वायेंगे । 
थह उससे पहयाय । 


कृदत क्षियाएँ 


तश पटठाविऊण घ्पः 
मए लिहाबिऊरणा 
तुमएं पटाचिठ 
उत्तेण निहाबिउ 
सीसेण पढावणीश्र 
घालाए लिशावतों 
तेण पढावमाणों 
मए लिहाबिग्रो 
तुमए पढायिस्सता 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


[]| || 


॥| 


मए छत्त रण पांप्थप्र पढावीग्रइ 
निवेश तेशा घडो कराविज्जी प्र 
गुरुणा वालाए णच्चाविहिंइ 

तुमए त्तेश पढाविज्जउ कद 


॥| 


| 


उससे पडवाकर । 
मुमसे लिखवाकर । 

तुमसे पढ़वाने के लिए । 

छाभ्र स॑ तिसवान वे लिए । 

शिष्य से पढ़याने योग्य ॥ 

वालिका से लिखवाता हुप्रा । 

उससे पदवाता हुप्रा ॥ 

मुभस लिखवाया हुप्रा । 

तुमसे पडवाया जान वाला । 

(ख) कम एवं भाव वाच्य 
मेरे द्वारा छात्र से पुस्तक पढवायी जाती है । 
राजा भे द्वारा उससे धडा बसवाया गया। 
गुरु वे द्वारा बालिवा से नचवाया जायंगा । 
तुम्हारे द्वारा उसस पढवाया जाय । 


कृदत प्रयोग 


|| 


तेण पलावीग्रता गया 

मए लिहाविश्र पत्त 

तेण पढाविस्ममाणी गाहा 
छत्तेण लिहावणीभ पोत्थम्म 


प्राइृत में श्रनुवाद करो 


॥ 


[ 


उससे पढवाया जांता हुआ ग्राथ । 
मुभसे लिखवाया गया पत्र । 

उससे पढवायी जाने वाली गाथा 
छांत्र से लिखवाने योग्य पुस्तक । 


राजा नौकर से काय करवाता है। गुर शिष्य स विखवाता है । युवति बालिका से 
नत्य करवाती है । तुमने उससे पत्र लिखवाकर भेजा । पुत्र पिता से पुस्तक खरीतवाने 
के लिए रोता है। यह गाया शिष्य स पढवाने योग्य नही है । यह पत्र उसके द्वारा 


लिखवाया हुआ है । 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


नि० ६४ 


नि० ६५ 


नि०६६ 


नि० ६३ 


स० घृ० -- बढ 
है" ० --- पढे 
वि० १० --- 


घष्ड १ 


पाठ ए४४ 
नियम प्रेरेशाथक फ़िया-प्रणीण 


प्रेरणाथक क्रिया वा प्रयोग तब होता हू जब बिसी भी किया वा करने म करता 
स्वतत्र नही हांता है । क्रिया करन के लिए (3) कर्ता दूसरे को प्रेरणा देता है 
झथवा (2) स्वय दूसरे के लिए वह किया करता है। यथा-- 


(5) झह सीसेणा पटावमि हू मैं शिप्य से पढबाता हूँ। 
(9) प्रह सीख पटाव्सि 5 मैं शिप्य को पढाता हूँ । 


इन दानों वावया म पठान की किया मैं भ्रह (मैं) की प्रेरणा है । अत प्रह के 


साथ सामाय रूप से प्रयुक्त होत वाले पढ़ामि क्रिया रूप म प्रेरशायक पग्राव 
प्रत्यय जुड जाने से पट +झाव + भिज-पढाव्मि रूप बन जाता हैं । 


प्राकृत में प्रेरणाथक क्रिय| बनाव के लिए मूल जिया मे आब प्रत्मपय जोडन के 
बाद कान झौर पुरुप-बोधक प्रत्यय जोडे जाते हैं । जैस--- 


मू० क्रि.. प्रे० प्र«. उ० पु० ए० व० ध्ररणायक जक्यारुप 
पर + पांव ++ + मि पढाबधि (वत०) 

पढ़ + ग्राव + ईशा + ++- पढावीअ मुत्त०) 

पढ़ के प्राव + इहि + मि 55 पढाविहिमि (भवि०) 

पर के भाव >> +मु -- धढावमु (इच्थामाना) 
प्रेरशायद क्रिया वे सापाय प्रभागा भ जिमस वह जिया करायी जाती है उस 
कर्ता में तृतीया विभक्ति हांती है। जसे-- प्रह सीसेशा पढावमि । (दर्खे 


पाठ ८४) और जिसव जिए वह क्रिया को जाती है उस कर्ता म द्वितीया 
विभक्ति हांती है। जस-- भह सीस पद्मवमि । 


॥ 


॥| 


परणायक कूट तु रूपो म मूल किया म झाद प्रत्यम जाडने के थाद विभिन्न 
कूत्न्ता दे प्रत्यय जाड़े जात हुँ । 


जम--- 

+ झाब + इ+ ऊशा 
न भा + इ +उ 
पत + झञ्ाव + अ्रणीघमर 

कर +ए0+ प्नथ्द 


पदा विऊरप 
चादिठ 


| 


| 


पदापणोप 
ददावेप्रव्य 


9939 .. 


न भत 5-5 यदावत 
मू० शृ० --” पट न पह्राव न॑- इ+प्र न्‍्ूू पढादिप्त 
भे० हू० -+ पढ़ + ग्राव के इस्सन -- पद्ायित्सत 


निर्देश -- इन सभी प्रेरवा हृतस्तरूप) $' पु० स्त्री० एव नपु ० रूप बतागर विशेष जस 
प्रयुक्त किये जा सतत हैं। इनव प्वोग एवं नियम झ्राप क़टनत विशेषण वाठा 
मे सीख चुके हैं। यथा-- 


पढावणोीप्रा गाहा 55 पढ़वाने योग्य गाथा । (स्त्री० वि० श्रृ०) 
पढ़ावतों पुरिसो ++ पताता हुप्रा पुर्पष।  (पु० ब० शृ०) 
पढादिश्न पात्थप्न 5८ पढवायी हु पुस्तत । (नपु ० भू० ह०]) 
पढाविस्सतो गयो उ पटाया जाने वाला प्रय (पु० भवि० छृ०) 


नि० €८ प्रेरव यम वाच्य त्रियाए बनान के लिए यूल क्रियाम पशावि प्रत्यय जोड़कर 
वाच्य क॑ प्रत्यय जोड जात है। उसब बाद विभिन्न वाला ब' झौर पुर्पन्वोधर 
प्रत्यय जोडे जाते हैं जसे-- 
मू० क्रि० प्रे० प्र०«. वाच्य प्र० पु० बो० प्र० प्रेरक्वास्परूप 


पढ़ + झावि -- ईग्र/इज्न + इ ज् पढ़ाबोधइ (वक्ण्का०) 
पत + झ्रावि + ईप्र/इज्ज + ईम्न ज्र पढाविश्जीष (सूण्वा०) 
पढ़ + प्रावबि “>> + हि जू पडाबिहिई (भन्का०) 


पट + झावि + ईगप्र।इज +॑ उ जा पढावीश्नउ (विधि) 
निर्देश -- वाच्य क्रियाप्ना म भविष्यकाल मे वाच्य प्रत्यय ईप्र/|इज्ज नहीं जुटत हैं ॥ (दस 
नि० ८४) अत पताविहिइ मे इनका प्रयोग नही है । 
नि० ६९ (व) प्ररणायक वम वाच्य बनती म बतमानव कृदल्त म वाच्य प्रत््यय ईश्म 
जुड़ता है तथा भविष्य इृदन्त म॑ इस्समास् प्रत्यय जुडता है ॥ यथा-- 
बण्बू० --- पढ़ + आव + ईश्वर + माण उर् पढावीभमाणों (पु०) 
भ०कृ ० --- पढ़ + झाव ------+ इस्समारा न पढाधिस्समाशो (१०) 
(ख) प्रय प्रेरणशाथक वम वाच्य कृदत सामा-य प्रेरक इृटन्ता बी भाति बनत 
हैं (देखें नि० ६७) । 


नि० १०० -(क)प्ररक भाववाच्य सामाय क्रियाए प्रेरक कमवाच्य त्रियाओं को तरह ही 
बनती हैं (देखें नि० ९८) । य क्रियाएं श्रय पुरुष के एकवचन मे ही 


प्रयुक्त हांती हैं | 
(ख) प्रेरक भाववाच्य कृदत प्रेरक क्मवाच्य कृदाता के समान ही बनते है 
(दर्खें, नि० ६६) | य इटत नपु ० म ही प्रयुक्त हाते हैं । 


१३२ प्रात स्वय शिक्षक 
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प््षद्ट ६ 


पाठ ८५६ 


क्रियात्तिपत्ति के प्रयोग 


तुम भाशेण पढेज्जा अण्णहा 
सहल णा होज्जा | 

जइ ग्रह कम्म णा करेज्जा सा 
धरा रा लभेज्जा । 

जइ समयम्मि वेज्जो ण झ्ागच्छेज्जा 
ता णिवो अवस्स मरेज्जा ! 

जया दीवो होज्जा तया अर धयारो 
मस्सेज्जा । 

ग्रायासे जया विज्जुला चमक्‍्वेज्जा 
तया मेहा वरसेज्जा 

जद मग्गमि पयासी हो तो ता 
अम्हे ख्डम्मि णो पडातो । 


एकवचन 


| 


उ० पु०- हेसेज्ज हसेज्जा, हसातो हसमाणों 


मं० पु 0 १7 १3 7 
ब्र० पु ० जा 99 97१ ः 


पढेज्ज पढेज्जा 
क्रेज्ज 
गच्छेज्ज --++- 
भरोेज्ज +-+-+- 
नमेज्ज 
जारोेज्ज ---+- 
होज्ज होज्जा 
शोेज्ज 
भाज्ज 


प्राकृत में श्रनुषाद करो 


अनबन स+-ब+ 


मा 


निनन 2 ऑनगनओ. 





होमाणा 


तुम ध्यान से पढो ब्रयथा सफ्ल नहीं 
होग्रीग । 

यदि मैं कम नहीं करूं तो धन नहीं 
मिलेगा । 

यदि समय पर वद्य नही झाता ता राजा 
अवश्य मर जाता । 

जब दीपक होता है तब ग्रधफार नप्ट 
हो जाता है । 

आकाश म॑ जब बिजली चमकती है तब 
बादल बरसते हैं । 

यदि माग म॑ प्रकाश होता तो हम खडढ 
मन गिरत । 


बहुवधन 
हसंज्ज हमेज्जा हसतो हसमाखा 


93 7१ है ११ 


१) 49 


पढमाणा 


हामाणी 


यदि तुम वहा जाते ती सब जान जाते । यति हम पहल झा जाते तो ग्रवश्यः उनको 


देखते । यहि मेरे पास धन होता ता मैं विदेश याजा करता । 


रावण यति शील की 


रसा करता ता राम उसकी रा करत । यदि यहा तालाब न होता तो गाव जल 


जाता । 


श्वे४ 


प्राकृत स्वयं शिक्षक 


पे कारण हो 
नि० १०१ - त्रियातिपत्ति का प्रयोग प्राय तब हांता है. जब पूद्र वाढ़य में कोई कारण ह 
भौर दूसर वाक्य मे उसकी फ 


लि० १०२ - लियातिपलि के तीनों पुरुषा, दोनों वचना और सभी वाली मे लिया का हे 
हूप प्रयुक्त होता है) किया मं ज्य, ज्जा, त एवं मास प्रत्यय विवह्प 


जुड़त हैं। जसै-- 
पड़ + ७ + ज्ज 5 पदेडज, पढ़ + एु. # उजा 55 पढेंजजा 
पढ़ + मी. पक पादतों पुण) पढ़ के भाए.. कै ददप्पफो (पु०॥ 
हा +श्जञ 5 टहोडइन हा + जगा स्‍-+ होज्जां 
शा कन्त ना होतो हो + माण ल्‍+ होमाणों 


निरेश > जिन त्रियाप्रा को श्राप सासा है उसे क्रियातिपत्ति खप बनाइए झोर उतक 
वाबयां मे प्रयांग वीजिए । 


पे के फऋ्रदुष णरे 


हुए ण भाइमझ । तुम ते लिहाविदहिंसि | थी मम णे जग्गावउ। जुबईए बाला 
संयायिम्जेइ। पुरिसण वित्त परासावोभइ। गुरुणा गाहा झे तिहाविश्या। अम्हेहि 
पल विहाजिम्जईइ॥ तेण तत्य पटाव्ीध्रठ। साहू तेश गय पढाविऊण सुणाइ । जया 
णाश होउजा तमा ग्रण्णाण नस्सेज्जा । 


प्राक्ृत में धनुवाद करो 


हमार द्वारा नहीं सुत्ा गया। शिप्य साधु को जगाता है। स्वामी जौकर का 
सिखावेगा । यह पुस्तव' पतन योग्य नहीं है । तुम्हार द्वारा मीद लिखाया जायगा १ 


विद्ान्‌ क द्वारा ग्रय पशया जाना चाहिए । बुदती छात्र स पत्र लिखवाती है। ग्रहि 
मैं महा पड़े था ता चान नहा मिलमा १ 


स््र्ह $ पक 


पाठ ५७ 
संधि प्रधोग 


निर्देश - प्राइ्ृत मं संधि वा प्रयाग प्राय वक॒ल्पिक है भ्रनिवाय नहीं। प्राह्त साहित्य म 
सधि के कई प्रयीग देखने कया मिल्रत है। भ्राकृत वयाकरणों न सधि के कुछ 
नियम भी बतलाय है । प्रारम्भिक जानकारी बी जिए कुछ प्रमुख नियम एवं 
उनके उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं । 

१ स्व॒र-सधि 
प्रथम शब्ल के आरा तम स्वर एवं द्वितीय शाह के पहले स्वर मिल जाने पर शब्ट मं 
जो परिवतन होता है उसे स्वर सधि कहते है । 
प्राकृत म॑ स्वर सधि के प्रा निम्न प्रयोग देखे जाते हैं - 


समान स्वर 
(१) भ्र+अझ-"झ्रा यथा- जीव -+- अजीव_ 5 जीवाजोद 
णर + अहिंव 5 खराहिंद 
घम्म + गअधाप्र्म बज धम्माधम्म 
(२९) इफइ ईकइ च+ई यथा- मुण्यि + ईसर 5 मसुणोसर 
मुरणि + ईद न सुणिद 
रपणी + ईस #> रमणीस 
(३) उ+छ ऊ + उ न के यथा बहु. + उम्रय रे बहुनय 
भाणु॒ + उबज्काय 55 भाशुवज्काय 
अभसपमान स्वर 
(४) अ+इ अकेई ८८ ए यथा- शा + इच्छुइ 5 णेच्छड 
दिएा + ईस सः दिणेस 
भहां + इसि 5 महेस्ति 
राशन + इसि रे राएसि 
(५) अ+ओआ, ग्राकस ्॑« झा यथा- गीज नहनई आई. हर गोआइ 
कला -+ अहिवई 5 फ्लाहिवइ 
(६) प्रऊ्ड अ+ऊ +८ झो यथा- तस्स + उवरि.  तेस्सोवरि 
समण + उवासग 5 समणोपासग 
पात्र + उुण प्न् पाझोरख 
संयुक्त ध्यजन के पूव स्व॒र 
(७) भ्र+इ चलइ यथा- गडश्यम + इंद *- गडद 
णर + इद उन शारिद 
झ्फकउ न-्छठ यथा- णील + उप्पल +< खोलुप्पल 
रबश्‌ के उज्जलू +5 रणणुज्जल 


१३६ प्राकृत स्वय शिक्षक 


दीध स्वर के पूद स्वर का सोप 


(८) श्र+ऊ+ईच्त्ई यथा- विश्वस + ईस . +- - सिम्नत्ोत्त 
राप्र + ईसर रन शाईसर 
ग्रा+ #च्चऊ यथा- महा + ऊसव <“ मसहूसब 
एग + ऊण ऋ एगूस 
छ+ एंचनए यथा- गाम +- एशी 5-5 भगामेशी 
इह ने एव. -+ इहेव 
तहा + एब. -“ तहेव 
प्रनआर ग्राकश्ोनल्ओ यथा- जल + झांहे + जलरेह 
महा + झ्ोसहि ८८ महोस्रहि 
अयय के पूत्र स्व॒र का लोप 
(६) अपि का श्र लोप यथा- केण + अपि ऋ कण दि 
को + अपि छऋून को वि 
मरण + श्रपि ज+ मरशा पएि 
व +झअझपि जःतप्ि 
इति की इ लोप यथा- तहां + इति नजर तहत्ति 
दीसइ +- इत्ति -5 दीसइत्ति 
पढम + इति --5 पढमत्ति 
ज +इति उ्- जति 
इब की इ लोप गथा-- चादों + इव *् चण्दों दव 
गेहू +इव ऋ> गेहव 
जह के इमा <- जहमा 
२ प्रकृतिभाव सपि 
(१०) क्रियापद भ यधास्यिति-- होइ + इह +> होइ इ॒ह 
गच्छश के इहू “5 गच्छद इह 
व्यूवन लोप पर यथास्यथिति--- निसा + झर 5 निसाप्रर 
गध + उडी +“£ गघउड़ी 
स्वर के बाद यथाम्थित्ति--- एगे + झाया 55 एगे आया 


है... 
श्ू 


व्यजन संधि 
(११) म्‌ वा अनुस्थार 


विकल्प से मेल 


व्यजन का झनुस्वार 
विकप से मंल 


खण्ड १ 


अहो + अग्रच्छरिय-- अहो प्रच्छरिय 


यथा- जतलम्‌ जल 
गिरिम्‌ 55 गिरे 
यथा- क्रिम्‌ नी इहूँ पे किमिह 
यधा- यत्‌ -- जे, सम्पञ 55 सम्म 
यथा- यद्‌ू + ग्रस्ति +- थदत्तपि 
पुनर + श्रपि ८ पुणरवि 
निर + अन्तर +८ निरतर 
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पाठ छए 


समा 


निर्देश -धांडे शटो म अधिक अथ बतलान वाली प्रक्रिया बा समास कहृत हैं। समास के 
प्रयोग से वाक्य रचना म सौददय आ जाता है। प्राकृत भ सरल समास। का प्रयोग 
अधिक हुआ है । प्राह्ृत वयाकरणा ने समास के लिए कोई नियम नही बनाये हैं । 
ग्रत प्रयोग दे अनुसार प्राहइत के समाधों को समझना चाहिए। सम्रास के छह भेट 


निम्त प्रकार 


हैं । 


१ श्रव्ययीभाव समास 


जिप्तम पृवपट के अथ की प्रधानता हां तथा अ“ययो के साथ जिसका प्रयाग हा वह 
गअयथयीभाव समांस है। यथा- 


उदगुरु 
श्रभुभोपण 
पइदिश 


झणजुरव कस 


२ तत्पुरुष समास 


गुरुणो समीव ( गुरु के पास )। 
भायरास्स पच्छा (भोजत के बाद)॥। 
दिण दिणा पइ (लिन के बाद दिन)॥ 
रूवस्स जोग्ग (रूप के समान)। 


जिसम उत्तरपद वे अथ की प्रघानता होती है तथा पूवपद से विभक्तियों का लाप 
हाता है उसे तत्पुरप समास कहते हैं। यंधा-- 


द्वि० वि०-- सुहफपत्तो पड 


तृ० -- ग्रुरासम्पण्णो जू 
च०. -- बहुजणहितो ज॑> 
प०.. -- चोरभय घ्न्ल 
प० -+-+ देवमदिर ह_+ 
स०. -- कलाकुसलो उ॑ू 


सुल पत्ता [सुख को प्राप्त) । 

गुणेहि सम्पण्णो (गुणा से सम्पन) । 
बहुजणस्स हितो (सब जनो क लिए हित) । 
चोरत्तो भीशो (चार से डरा हुआ) । 

देवस्स मदिर (देव का मत्रि) । 

क्लासु कुसलो (कला म कुशल) । 


३ विशेषण और विशेष्य के समास कमधारय समास कहलात॑ हैं। यथा- 


महतो सो वीरो (महान्‌ वीर) ! 

पीग् ते वत्य (पीला वस्त्र) । 

रत्त अ पीम अ (लाल श्र पीला) । 
चटा व मुह (चद्ध की तरह मुख) । 
जिणो टदो इद (जिन इंद्ध की तरह) । 
सजमो एवं धर (सयम ही है घन) । 
ण सच्च (सत्य नही है) । 
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महादी रो 
पीग्रवत्य 
रक्तपीआ 
च दमुह 
जिखेंदो 
सजमधण 
प्रसच्च 


॥| 


|] 


| 


| 


| 


| 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


४ द्विगु समास 
प्रथम पद यदि सलख्यामूचक हो ता उसे द्विगु समास कहते हैं ॥ यथा- 


जसिलोग_ +5 तिण्ह लागाण समूहो (तीन लोको वा समूह) । 


खठककसाय +- चउण्ह क्सायाण समूहां (चार कयायो का समूह) । 
नवतत्त +- नवण्ह तत्ताण समाहारा (नव तत्त्वो का समूह) | 
५ द्वद समास 


दो या दो से अधिक सचाए जब एक साथ जाड़े के रुप म प्रयुक्त हा त्ता उस द्वाद 
समास वहत हैं। यथा- 


पुष्णापावाइ उन पुण्ण झ पाव अर (पुण्य और पाप) । 
पिश्नरा वन माग्र झ् पिश्ना अ (माता और पिता) | 
सुहृदुक्ताइ ल्‍+ सूह भ् दुकव अर (सुख और दुख) । 


णास्दसणचरित्त -- णासा भ्र दसण झ चरित्त श्न ([भान, टशन और चारित )। 


६ बहुब्रोहि समास 


जब दो या दा स अधिक शद सिलकर कसी अय का विशेषश बनते हा ता उस 
समास को बहुव्रीहि वहते हैं। यथा- 


पीशांदरो -- पीश्न भ्रवर जस्स सो (पीला है वस्त्र जिसका वह) । 
चपुत्तो न नाथ पुत्तो जस्स सो (नही है पुत्र जिसका वह)। 
सफल ++ पं्रण सह ( फ्ल थे साथ )। 

निसज्जो च्८ 


निः्गया लज्जा जस्स सा (निकल गयी है लूज्जा जिसयी वह )। 


जिप्रराभों जिग्मा कामो जेण सा (जीता है काम को जिसने वह) । 


| 


उदाहरण वाक्य 
अजुभोयण ते पर्डा त 
गुणसम्पण्णो शिवों सासद 
सो देवमदिरे ण गच्छद 
रत्तपीभप्र वत्य अत्य शत्यि 
चदमुहो कप्ता कसस घरे धत्यि 


| 


भाजन के बाद दे पत्ते हैं 
गुणसम्पन्त राजा शासन करता है । 

वह दवता के मदिर म नही जाता है । 
लान और पीता वस्त्र यहाँ नही है। 
चंद्रमा के समान मुखवाली क्या विसिक 
घर महै ? 

महावीर तीनों लाका का जानता है । 
पुष्य भौर पाप बघ वे कारण हैं । 


॥ 


| 


| 


॥ 


भहादोरो तिन्तोष जाशाइ 
पुृष्छपावाणि बघस्स 
कारणाचिसति 
पीर्षादरों तत्व राच्च” 


|| 


॥ 


॥ 


पीज वस्थ बाजा वहाँ माचता है । 
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पाठ ५५ 


वकल्पिक प्रयोग 


निर्देश - प्राकत याक्रण के जिन नियमा का अभ्यास अभी तक झापने क्या है उनका 
प्रयाग आपको आग टिये गये प्राक्त के पद्म एव यथ्य सक्‍लन मे देखने को मिलेगा। 
साथ हो कुछ ऐसे प्रयोग भी इस सक्‍्लन भ है जो आपके लिए नय हैं तथा जिनका 
विकल्प स॑ प्रयाग होता है। ऐसे वकल्पिक प्रयांगा का विस्तार से विवेचन प्राक्त 
स्वयं शिक्षक खण्ड २ म॑ क्या जावेगा । कितु सामाय जानकारी के लिए ऐस 
नये प्रयोगा के कुछ नियम एवं उदाहरण यहाँ भी त्यि जा रह हैं। इनके श्रम्यास 
द्वारा इस प्रथम खण्ड म सकल्लित पाठो को सरज्षता से समझा जा सकेगा $ 


सवनामस 


१ उत्तमपुरप 


२ मध्यम पुरुष 


३ अन्ययुरुष 


(पुल्लिग ) 


१४० 


प्र० बि० 
द्वि० 

तं० 

चण०ण प० 
प्‌० 

सं० 


च० प० 


मसाओ्रो 
अम्हुम्मि 


तुम 

तुम 
तुमए 
तुज्क 
तुमाझो 
तुम्हस्मि 


ते 
तत््स 
तम्सि 


॥ 


पघहुदचन 
ह्‌ भम्हे +7 अम्ह 
मम -उ 
मे ममए अम्हेहि +> अम्हे 
मह मम में अम्हाश उन मज्भ 
ममत्तो झम्हाहितों ++ अ्रम्दत्तो 
महस्मि अ्म्हेसु ++ ममंसु 
तु तुह वुम्हें उ_+ तुब्मे तुम्ह 
तुमे तव तुम्हे न्‍नः वा 
तुम तुम्हेहि. ++ वुज्मेहि 
तुह तुम्ह तस्स तुम्हाण. 5+ तुमाण 
तुम्त्तो. वुम्हाहितो ++ तुम्हाओ 
तुमम्मि तुम्हेसु॒ +5 तुमसु 
मेख ते न्‍न््तेणो 
ण त्त नल णो 
शणेण त्तेहि पवन. रोहि 
से ताण न्‍ तेसि 
तस्सि तेसु मर  तेसु 


प्राइत स्वय शिक्षक 


एकवचन बहुबंचन 


४ प्रन्यपुस्ष प्र० सा नत खा ताभो 5 तीभा 
(स्त्री०) त० ताए 5 तीए ताहि 55 तीहि 
चण्प० ताप्र -- तिस्सा ताए -5 तेरसि 
स० ताए ++ तीए तासु >- तीखु 
पर ज्ञष-जो सबनांम के विभिन्न न्प 
पुह्लिग रूप स्त्रीलिंग रुप 
एचबववव एचबबव 
प्र०. जो जे जा जाग्रो जोगआं 
द्विण ज जे ज जाग्रा, जीग्रो 
तृ० जेण जेहि जीग्रा जीए जाहि जीहि 
चू० जस्स जाशु जिस्सा जीए. जाण जसि 
प० जम्हा जत्तो जाहित्ता जित्तो जीए जाहित्ता जीहित्तो 
प० जस्स जाण जस्सा जीए जाण जेसि 
स० अम्मि,जस्सि जेसु जाए जीए जासु जीसु 
नपु ० रुप प्र० ऊ जाएशि, जाइ 
द्विग् ज॑ जाणि जाद 


( शेष विभक्तिया के रूप पुल्लिग के समान हते है ) 
क्रिपाए 
६ क्रियात्रा के अतिम श्र ग्रथवा जा को वतमान काल म विकल्प से ए भी होता है तब 
जिया के रूप इस प्रकार प्रयुक्त हॉते हैं |-- 


अकाराते क्रियाए 


एक्वचन बहुबचचन 
उत्तमपुरप जपाधि ज-5 जंपमि जपामो 55 जपेमा 
मध्यमपुरुष जपति बन जप॑सि जपित्वा 55 जपेत्या 
गयपुम्प जपइई +5- जपई जपति -# जपेंति 
गलसइ -++ गमई गति +5 गामेति 
कहद न बहेंइ कहति - + कहेंति 
पालइद -- पालेइ पालति +- पालति 
वश्नइ -+5 वएड वबग्न्ति 5-5 घएतन्ति 
ग्राकारा'त क्रियाए 
उ० पु० दामि 5८- देमि दामो <““ देमो 
म० पु० दासि -+ देसि दाइत्या 5 देइत्था 
प्र० पु० दाइ. 5 देह दांति 5 देंति 
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७ भ्रूतकाल मे आ ए झआंकारात क्ियाओ मे ही प्रत्यय के प्रतिरिक्त सौ एवं हीष्र प्रत्यय 
भी प्रयुक्त हाते हैं । जस- 


सभी पुरुषों एव दाही जन दासी दाहीअ 
सभी वचना मभ पाही _- पासी, पाहीओअञअ 
णेही न्‍- रोसी, खोहीग्र 
होही ल्‍+- होसी होहीग् 


८ भविष्यकाल मे मूलक्रिया म सस प्रत्यय भी विकल्प से जुड़ता है। जस- 


पू० क्रि० एकचचन बहुवचन 

पास उ० पु० पाप्तिहिसि ८ पासिस्सामि पासिहामोी जे पासिस्सामा 
म० पु० पासिहिप्ति ८ पासिस्ससि पासिहित्था - पासिस्सह 
ग्र० पु० पासिहिइद #- पासिस्सइ पाप्तिहति -- पामिस्सति 

दा उ० पु० दाहिमि - दासस्‍्सामि दाहामो 5 दास्सामो 
म०पु० दाहिसि ऋ_ टास्ससिे दाहित्या +> दास्सह 
ग्र० पु० दाहिइ. ऋ> दास्सइ दाहिति उ॑ दाघ्सृति 


६ विधि तथा आचायक त़ियास्पा मे मध्यमपुरप के एक्वचन मे विकल्प से तिम्न रूप भी 
प्रयुक्त होते हैं । 


सु० क्रिण. सीखा हुभा रूप वकल्पिक रूप भ्र्थ 
कर्ण फुणहि न्न् कुण कुरशह कुणसु क्रो 
मुंच मुचहि ज॑ू मुंच मुचह समुचसु छोड़ा 
जप जपहि का जप जपह  जपसु बोली 
जाण जाएहि. ८ जाए जाणह जाणसु जानो 
पैसे पेसहि ् पैसा. पेसह पंससु भेजा 
घार धारहि ++ धार धारह धारसु घारण करा 
सिक्स घिफ्वहि. रू सिख सिक्‍्खह सिक्खसु सीखो 

भा भाहि ब्न्न भायह, भाएह ध्यान वरा 
लग दाहि नल दाह,  देहि दो 

मांच मोचहि हू मोण्ह मायसु छाडा 
नित्यास निवक्‍ासहि ८5 निवत्रासय निकानों 


श्ष२ प्राइत स्वय शिक्षक 


सम्बंघ कुद ते 
१० सम्बंध इृदलतो मे मूल जिया क साथ 'ऊण अ्रत्यम के ग्तिरिक्त मिम्नाकित प्रत्यय 
भी प्रयुक्त होते हैं । 


मु० फ्रिए सीखा हुभा रूप वकल्पिक रूप प्रत्यय 
ह्स हसिऊण जन. हँसितु, हसिउ तु (उ) 
क्र घबरिऊण नर करिउ वाउ ३ 
सुण सुशिकऊरण ब्प्ल सोउ ११ 
ठव ठविऊर झ्र टवेड़ ण 
भा झाइऊएण . ४८ भादइत्ता ञ्च्त्ता 
वद वदिऊण. _ बदित्ता १ 
बंध वधिकण. ४+ बधित्ता 3 
गिण्ट्‌ शिष्हिऊण. पक गिषण्द्वत्त ॥ 7) 
चित चितिकश. ह+ चितित्ता क्ः 
उद्ठु उठ्धिषण. 5. उद्दित्ता ६४ 
नम भसमिकण.._ नू नमिम्न ञ््र 
हंस हसिकण... उ+ हसिश्र ॥ 
प्रास्ह झारहिकण ऋू आमरहिय गा पम्र 
झाराई भाराहिकण 5८ आराहिय फ् 
परिणाव परिणाधिऊण #- परिणाविय 3 


११ शभ्रनिपर्मित सम्बन्ध फदत 


द्ठु दष्ठिषण... ह८ द्ट्ुु चल देखकर 
गच्छ गच्छिऊकण. रू गच्चा धन जावर 
क्र करिऊण.. ८++ क्च्चि नल क्रकं 
जाए जाणिकण.._ ह+ राव्चा क्र जानकर 
पुरा सुणिकण.. न्‍ू+ सांच्चा चर सुनकर 
दा दाऊण कर दच्चा घन देवर 
चय चयिऊण. #> चिच्चा बन छोडकर 
सय समिऊण . उज्ू सुत्ता कस सोबर 


निर्देश - सम्ब'्ध क्दत के ये रूप उच्चारण भेद एवं घ्वनि परिवतन के श्राधार पर प्रयुत्त 
हांत हैं ॥ इनक लिए कोई निश्चित नियम नहीं हैं । 


१२ प्राक्‍त के कुछ शदा म अर के स्थान पर थे का प्रयाग हाता है। जस- 


वश्नण -+- वयण (वचन) पाप्माल 5 पायाल (पाताल) 

सभ्रण 55 नयणा (प्राख) प्आ. रू पया [प्रजा) 

नभर -5 नयर (7गर) जोम्रण. 55 जायर्य (यांजन) 
ख़्ष्ड ९ 


१४३ 


सज्ञाशब्द 
१३ सज्ञा शाटा मे विभिन्न विभक्तिप्रा मं विकल्‍प से कई रुप बनते हैं। प्रयोग वी हृष्टि 


श्४ड 


१५ 


से कुछ उदाहरण यहा प्रस्तुत हैं -- 
पुल्लिग सत्ता शब्द 


विभक्ति एक्वचच बहुबचन 
प्र० पुरिसो न्‍+ पुरिसे पुरिता नर पुरिस 
द्व० न न पुरिसा 5 पुरिस 
तृ० पुरिसिणष +- पुरिसेण पुरिसेहि 5- पुरिसहि 
च० पुरिसस्स॒ -+ पुरिसाथ पुरिसाण 5-- पुरिसाण 
छ_ट्टणस्स 5-5 छुट्ूणाय ( छुटन के लिए ) 
सयणस्स 5-5 सयख्ाय ( सोने के लिए ) 
भोगणस्स 5 भोयणाय ( भोजन के लिए ) 
घहुस्स ज्+॑ वहाय ( वध के लिए ) 
परिहाणस्स -5 परिहाणाय ( पहिनने के लिए ) 
पु० पुरिसत्तोी 5 पुरिसाग्रा पुरिसाहित्तो 5-5 पुरिताहि 
सीलत्तोी. 55 सीलाउ न त- 
प्‌० न न पुरिस्ताण न पुरिसाण 
स० पुरिसे सई पुरिसम्मि पुरिसेसु ल्‍ + पुरिसेसु 


पु० इकारात, उकारान्त शब्टा के चतुर्थी एव पष्ठी विभक्ति मं ये वैकल्पिव रूप 
बनत हैं -- 


सामिणो ला सामित्स 
पिउणो ्् पिउस्स 
गुरुणो नल गुरस्स 
स्त्रीलिंग सना शदो म निम्नाकिति परिवतन ध्यान देने योग्य हैं - 
एक्वचन बहुवचन 
श्रावारात न्‍+ प्र० न सालाशो 5-5 मालाउ 
द्वि० ब्त्ल्ड 9१ | 
तृ० से स०» मालाए -5 मालाइ मालाहि 55 मालाहि 
ईकारान्त एवं प्र० द्वि० नईपग्रो जहर नई 
उकायत वृ० से स० नईए नर नईआ व --- 
प० नईए ऋ- नतदत्ता ++ +- 
नपु सकलिंग सचाशब्टा म प्र० एवं द्वि० विभक्ति के बहुवचत मे बेक्ल्पिक रूप प्रयुक्त 
हांत हैं। यथा-- 
न्ेत्ताणि नस नत्ताट मुहाणि चर मुहाद 
धत््वाणि. ज+ वत्थाइ भोगाणि ८ भोगाद 
कमलाणि जू+ कमलाइ नंयराणि ८८ सयराइ 


१४४ प्राकृत स्वय शिक्षक 


खण्ड २ 


पाइय-पज्ज-गज्ज संगहो 


श्षद्‌ 


पज्ज-सगहो 


१ तब्रजणासु दरीक हा 
प्रजणाश्र चायो परिवेअण ये 


सरिऊण  मिस्सकेसी वयण प्रवणजएण स्टठेश | 
चत्ता महिदतणया, दुव्खियमणसा अकयदोसा ॥१॥। 


विरहाणलतवियणी, न लणइ विद्ृ्णलोयएा) सिह १ 
वामकरवरियवयणा .. वाउकुमार विचितती ॥२॥। 


उक्कूण्ठिय त्ति गाढ, नयणजलासित्तमलिणथराजुयला । 
हरिणी व बाहभीया, अ्रच्छय मग्ग पलोयाती ।।३॥। 


अइतणुइयसव्वगी, कडिसुत्तय-क्डयसिढिलियाभरणा । 
भारेश असुयस्स ये, जाइ महुत परमखेय ॥४। 


वबवगयदप्पुच्छाहा, दुकख धारेइ अममगाइ। 
एमेव सुन्नहियया, पलवइ आअननवयणाइ ।५॥। 


प्रासायतलत्था चिय, मीह गच्छड पुणो पुणो बाला । 
नवर॒ आसासिज्जइ, सीयलपवणेण  फुसियगि ॥६! 


मिउ महुर मम्मणाए, जपइ वायाए दीशावयणाई। 
आअइतराुओओ वि महायस | तुज्मष्वराहों मए न कच्चो ॥७॥। 


मु चसु कोवारम्भ प्॒सियसु मा एवं निट्ठुरों होहि। 
परशणिवइयवच्छला क्लि, होति मणुस्सा महिलियाण ।।८॥! 


एयाणशि ये अनारि य, जपती तत्थ दीशवयणाइ। 
ग्रह सा महिदतराया, गमेइ काल चिय बहुत्त ॥६॥। 


प्राकृत स्वयं शिक्षक 


रावणस्स वरुणेंण सह बिरोहो 


एत्थदरे विरोहों, जाओ्ो अइंदारुणी रणारम्भो । 
रावशा-वर्णाण तश्नो, दोहण् वि पुण दिप्पयवलाश ।॥१०॥॥ 
लकाहिवेश दूश्ों, बरुणस्स य पसिश्रो श्रइतुरतों । 
गतृण परणमिऊण य, क्यासणों भणइ वयस्थाईइ॥११॥। 
विज्जाहराण सामी, वरुण ! तुम भणइ रावण रुट्टी । 
कुणाह्‌ पणाम व फुड, अह ठाहि रणे सबडहुत्तो ॥१२॥ 
हसिऊण भणइ बरुणो, दुयाहम ! को सि रावणों नाम ? । 
न य तस्स सिरपशाम करेमि आणापभाण वा।॥।१३॥ 
न यसोवेसमणशो हूं, नेधय जमो न ये सहस्सकिरणो वा । 
जो दिव्वसत्यभीओ, वुणइ पणाम तुह दीखो॥॥१४।॥। 
वरुरसोण उवजद्धो, दशो ज एवं फरसवयणेहि। 
ती रावशस्स गतु, कहेइ सव्व जहाभरिय ॥१५॥ 
सोऊण दुयवयणश॒ स्ट्रो लकाहिवो भणइ एव। 
दिव्वत्येहि बिणा मए', श्रवस्स बसणों जिणेयव्बा ॥१६।॥ 
एत्थ-तरे पग्चद्टोी, दसाणणों सयलबलकयाडोबा | 
सपत्तोी. पस्णपुर, मरि।|क्‍्णयविचित्तपायार ॥।१७।॥। 
सीऊण रावण सो, समागय पुत्तवतलसमाउत्तो। 
रणपरिहत्युच्छाहो, विश्िग्गग्नो अ्रभिमुहो बरुणों ॥१८॥ 
राईवपुण्डरीया,  पुत्ता वत्तीसइ सहस्साइ । 
सनद्ध बद्ध ककया, प्रव्भिट्टा रखखसभडाण ॥१68॥। 
अगनोनसत्थभज्जन्त-सकुल हुययहुद्विय फुल्लिग । 
अइंदारशा पवत्त, जुज्फ विवडतबवरसुहड़ ॥२०।। 
रह गय-सुरग-जोहा, समरे जुज्मात अभिमुहावडिया । 
सर-सत्ति-खग्ग-तामर-चककाउह-मोग्गरक रुग्गा ॥२१॥ 
रंससभडेहि भग्ग, वस्णवल विवडिया55स-गय-जोह । 
दटदूण. पलाय त, जलक्तों अभिमुहीहुओ ॥॥२२॥ 
वरुशेण बल भग्य, भ्रोसरिय पेच्छिऊण दहवयणों | 
अत्मिडइ॒ रोसेपसरिय सरोहनिवह बिमु चतो ॥२३॥ 
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श्ड्८ 


वरुणस्स रावशस्स ये, वट्टते दारणे महाजुज्मे। 
ताव य वरुणसुएहि, गहिआलआ खरदूसरों समरे।॥२४॥ 


दटट्ण दूसशा सो, गहिओ्रो मतीहि रावणो भणिओं | 
जुज्मतेश पहु। तुमे अवस्स मारिज्जए कुमरो ॥२५॥ 


काऊर सपहार, समय मतीहि रबससाहिबई। 
खरदूसणाजीयत्थे.. रणमज्भागश्रो समोसरिओो ॥।२६॥। 


पायालपुरवर सो, पत्तों मेलेइ सब्वसामन्ते। 
पल्हायसेयरस्स वि, सिग्ध पुरिस विसज्जेइ ॥२७॥ 


पंवरणवेगस्स रणात्थ गमरप 
गतूण परणमिऊण य पल्हायनिवस्स कहइ सब व । 
रावणश-वरूणाण रण, दूसणागहुणा जहावत्त ॥२८।॥॥ 


पडियागओ महष्पा, पायालपुरद्धिभो ससाम तो । 
मेलेइ रकखसवई, अहमधि वीसज्जिश्नों तुज्म ॥२६।। 


सोऊण वयरामेय, पत्हाओओो तक्‍्खरों गमणसज्जो। 
पवणाजएण धरिग्री, अच्छ तुम ताव वीसत्थों ॥३०॥॥ 


सतेश मए सामिय | , कीस तुम कुणासि गमराआारम्भ ? । 
गलिगणाफ्लमेय. देमि अह तुज्फ साहीण ।३१॥ 


भरिओश्रो य नरवईएा, बालोसि तुम अदिटठसगामो । 
अ्रच्छसु पुत्त! घरगश्ना, कील तो निययकीलाए ॥३२। 


मा ताय ! एवं जपसु, बालो त्ति अह अदिदूठरणकज्जो । 
कि वा मत्तवरगए, सीहकिसोरों न घाएंइ ? ॥३३॥। 


पल्हायन रवईण ताहे वीसज्जिशो पवरशावेगो। 
भशणिश्रो य प॒त्थिवजय पुत्तय ” पाव तझ्नों होंहि ।।३४॥ 


तातस्स सिरपणाम, काउ आपुष्छिऊण से जराणि । 
झ्राहरएणभूसियगो, विरिग्गम्मों सो सभवरात्रों ॥३४।॥ 


सहसा प्रुरम्मि जाओ, उल्लोहला निभाओ पवणवेगो। 
साऊण अजणा वि य, त सह निग्यया तुरिय ॥३६॥ 


ग्रदपसर तसिणेहा, थम्भत्लीणा पई पलोयती । 
वरसालिभजिया ईवं, दिटठा वाला जशावएण |३७।॥। 


प्राकृत स्वय शिक्षव 


पेज्छुइ य॑ त बुमार, महिदतणया नरिदमग्गम्मि 
पुलयात न य तिप्पइ, कुबलयदलसरिसनयणेहि ॥३८॥। 
पवशजएएण वि तझ्ो, परासायतलट्टिया पलोबती। 
दूर उब्वियशिज्जा, उक्औका इव अजणा दिद्वा ॥३६।॥ 


त पेच्छिकश छट्टो, प्वरणगई रोसपसरियसरीरो। 
भणइ य अहो | शझ्ल॒लज्जा, जा मज्म उबद्ठिया पुरओो ।।४०॥) 
रइऊण भ्रजलिउड, चलशपणाम च तस्स काझण। 
अणइ  उतवालम्मती, दूरपवासों तुम साभी ! ॥४१॥ 
वच्च तेरा परियणों, सव्बों सभासिश्रो तुमे सामि ! । 
नथ अनमणगएणा वि, आलत्ता ह अक्यपुण्णा ।।४२३)॥ 
जीय मरण पि तुमे, श्रायत्त मज्क तत्यि सदेहो । 
जइ वि हु जासि पब्रास, तह वि य अरम्हे सरेज्जासु ॥४३॥ 
एवं. पलवतीए, पवरणगई मत्तगयवरारूढो । 
निभातूरणा पुराशे, उबदिश्ो माणससरम्मि ॥४४॥। 


विज्जावलेण रइओओ, तत्थ निवेसो घरा-$.सण्ाईशमो । 
ताव॑ स्विय अत्थगिरि, कमेणा सूरो समल्‍लीणों ॥॥४२॥। 


पवणधेगेश ग्रज़नाञ्म सुमरण 

ग्रह सो सभासमएं, भवरा|-गवक्‍्खतरेण पवशगई। 
पेच्छशथ सर युरम्म, निम्मलवरसलिलसपुण्ण )॥४६॥। 
मच्छेमु बच्छभेसु य, सारस हसेसूु परयलियतरग । 
गुमुगुमुगुम तममर, सहस्सपत्त सु सछान ॥४७॥। 
अइदास्ण॒प्पपावी, लोए काझ्ण दीहरज्ज सो। 
अन्थाग्रो: दिवमयरा, अवसाणं नरवई चेव ॥४५८॥। 
दियहम्मि वियसियाई, नियय भमरउलछड्डियदलाइ | 
मछलेसति कुवलथाइई दिणयरविरहम्मि दुषियाइ ॥४६॥। 
ग्रह ते हमाईया, सउठणा लीलाइउ सरवरम्मि। 
दरठु समासमय, गया य निययाईं ठाखाइ ॥५०॥/ 
तत्वेकु॒ चक्काई, दिंदा, , , सवशजएस्स- ५ ऊउँव्व ती । 
अहिय. समाउलमणा,  अहिणवविरहग्गितवियगी ॥५१॥। 

४33: १४६ 


उद्धाई चलइ वेवइ, विहुणाइ पक्खावलि वियम्भती। 
तडपायवे बिलग्गइ, पुणरवि सलिल समल्लियइ ।।५२।। 


विहडेइ प्रउमसण्ड दइययसकाएँ चत्रुपहरेहि। 
उप्पयद गयणमरग, सहसा पडिसहुय स्ोउ ॥५३॥। 


गरुयपियविरहदुहिय, चक्कि दटढणस तग्गयमणेण । 
पवएणजएएण सरिया, महिंदतणाया चिरपमुक्का ५४ 


भरिऊण समाढत्तो, हा ! कट्ट जा मए अ्कज्जेण । 
मृढ़ेरणा पावगुरणा चत्ता वरिसारि बावीस ।।५५।॥। 


जह एसा चक्‍्वाई,, गाढ़ पियविरहदुक्खिया जाया। 
तह सा मज्म पिययमा, सुदीशवयणा गमइ काल ॥५६॥। 


जइ नाम अकवण्णसुह, भरिय सहियाए तीए पावाए। 
तो कि भए विमुक्ना, पसयच्छी दोसपरिहीणा ? ॥५७॥। 


परिचितविऊण एवं वाउकुमारेण पहसिओझ्नो भणिझरो। 
दटठूण चक़ुवाई, सरिया से अजणा भज्जा !!५८॥ 


एन्तेशा मए दिद्ठा, पासायतलट्ठिया पलोयती। 
बवशगयप्तिरि सोहग्गा, हिमेण पहया क्‍मलिरि ब्य ॥५६।॥। 


त चिय वरेहि सुपुरिस | , अज्ज उवाय अकालहीणाम्मि 
जेरणा घिरविरहदृहिया, पच्छामि अहजणा बाला ॥६०॥। 


परिमुणशियकज्जनिहसो, पवणगड़ भणइ पहसिशझो मित्तो । 
मोत्तुण तत्थ. गमण, झनोवाय न पच्छामि ॥६१॥। 
पवणजएण तुरिय, सद्यावेऊणश मोग्गरामच्चो। 
ठविश्रा य सेनरबंखों, भणित्रों मेरे अश्रह जामि ॥६२॥। 


चदराकुसुमविह॒त्था, दाण्णि वि गयणगणोेण वच्चता । 
रघणीएं. तुरियचवला,  सपत्ता अजणाभवण ।।६३॥। 


तो पहसिग्नरो ठवेउ, घरस्स अग्गीवए पवरणवेग। 
अ्ब्भितर पविट्टी दिटद्वो वालाएँ सहस त्ति॥६४॥। 


भणिग्रा य भो | तुम को ?, बेण व कज्जेण झागशो एत्थ?। 
तो परशमिऊण साहइ, मित्तो हू परवणवेगस्स ॥६<॥। 


सो तुज्म पिश्ना सुदरि !, इहागश्ो तेरा पेसिग्रो तुर्यि । 
नामेशा पहसिश्रो ह, मा सामिशि ! ससय कुगसु ॥६६॥ 


१५० प्राकृत स्वय शिक्षक 


सोऊण समिणसरिस, वाला परवणजयस्स आगमण । 
भणइई य कि हससि तुम ?, पहसिय | हसिया क्यतेण ॥६७॥॥ 


अहवा को तुह दोसो ? , दोसो च्चिय मज्म पुव्वक्म्माण । 
जा हू पियपरिभूया, परिभूया सब्वलोएण ॥६८॥ 
अशिया य पहसिएए, सामिणि ! सा एव दुविखया होहि ९ 
सो तुज्मः हिययइट्टो एत्य चिय आगओो भवरों ॥६६।॥ 


कच्छ तरद्िओ्रों सो, वसन्तमालाएं कथपरणामाए। 
पवराजओ . कूमारो, पवेसिओ वासभवणम्मि ॥७०॥। 


ग्रब्भुद्धिया थे सहसा, दइय दटदुण अजरणा वाला। 
ग्रोशमियउत्तमगा, तस्स ये चलणशाजली छऋुणाई ।॥७१)॥ 


प्रवणजओ्रोव चिट्टी, कुसुमपडाच्छइयरयणपल्लके । 
हरिसवसूब्भित गी, तस्स ढठिया अजणा पासे ॥७२॥। 


कच्छ'त्तरम्मि थोएु, चसात्तणमाला सम पहसिएण। 
श्रच्छई विणोयमुहला, कहासू विविहासु जपत्ती ॥॥७३॥ 


पवणवेगेण सह भ्रजनाश्न समागभ 
तो भणइ पवणवेगो,ज सि तुम सासिया अ्रवज्जेण । 
त म खभमाहि सुर्दरि!, अवराहसहस्ससघाय ॥७४।॥ 


भणइ य महि दतणाया, नाह | तुम नत्यि कोइ अ्रवराहो । 
समरिय मणोरहफ्ल, सपई. नेह वहेज्जास ॥॥७५॥। 


तो भणइ पवणवेणी, सुदरि * पम्हुससु संब्यग्रवराह ) 
होहि सूपसब्नहियया, एस पणामो क्श्रों तुज्भ ॥७६॥ 


ग्रालिगिया. सनह्‌॑ क्वलयदलसरिसफक्रोमलसरीरा । 
वयश पियस्स अणिमिस नयणेहि व पियइ ग्रगुराय ।॥७७॥ 


घणनेहनिब्भराण, दोण्ह वि भ्रणुरायलद्धपसराण । 
ग्रावटिय चिय सुरय, प्रणेशचट्यम्मविणिश्नोग ॥9५॥। 


ग्रालित्रणनपरिचुम्पण रइउच्टाहणगुणहि. ससमिद्ध । 


निव्ववियप्रिरहदुवस, मणनुट्टियरजियजहिच्द ॥७६॥। 
सुरतूनव समत्त, दोष्णि थि. सेयालसममगाइ॥ 
प्रश्नाप्तभुयालिंगण-सुहेण निद्द्‌ परवेन्नाइ ॥८०॥॥ 
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3. किसान, 


एव. वेश ताण, सुरघसुहामायलद्धनिह्मण । 
किचावसेससमया, ताव थे रयणी साथ पत्ता ॥८१॥ 
रयणीमुहपडिवुद्धो, पवणगई भणाइ पहमिद्रो मित्तो। 
उठठेहिं लह सुपुरिस |, सधावार प्रगच्छामी ॥८२॥ 
सुरिशकिण मित्ततवयण सयश्ाश्रों उद्धिश्रों पवणवेगां। 
उवगृहिकऊण वात, भगाइई ये वयण निसामेहि ॥5३॥। 
ग्रच्छ तुम वीसत्या, मा उब्वेयस्स देहि ग्रत्ताण। 
जाव अह  वहवयण, दटठूण लह नियत्तामि ॥5४॥ 


तो विरह॒दुवसभोया, चलशापणाम वरेइ विणएण। 
मम्मण मुहस्ल्लाबा, भणाइ य पवणजय बाला ॥5५॥ 


अज्ज चिय उदुसमझो सामिय ! गब्भा क्याइ उयरम्मि । 
होही वयरिज्जयरों, नियमेण तमे परोक्‍्तेण ॥॥५६।। 
तम्हा कहंहि गतु गुरूण गब्भस्स सभव एय। 
हीहि बहुदीहपेही करेंहि. दोसस्स परिहार ]5७॥॥ 
गह भणई पवणवेगों, मह नामामुहिय रगणचित्त । 
गेण्ट्स मियक्वयण !, एसा दास पणासिहिइ ॥ए८८ा। 
आपुच्छिकण काला, वसे तमाला ये गयणमग्गेण । 
नियय निवेसभवण, पहसिय प्वरणजया पत्ता ॥८६९॥। 


धस्मा इधम्मविवाग सजोग विश्नोग-सोग सुहभाव । 
नाऊण जीव॑लाए, विमले जिणसासणे समुज्जमह सया 8०!| 


२. सिरिसिरिवालकहा 


कहामुह-- 
अरिहाइनवपयाइ,. भाजत्ता हित्रयकमलमज्कमि । 
सिरिसिद्धचवक्माहप्पमुत्तम किपि जपेमि ॥१॥। 


प्रत्यत्य. जबुदीवे, . दाहिणभरहद्धमज्मिमे. खड़े । 
वहुधणधमसमिद्धो, मगहादंसों जयपसिद्धो ॥२॥। 
जत्युप्पन सिरिवीरनाहतित्य जयमि वित्थरिय | 
ते देस सविसेस, तित्य भासति गीयत्या ॥३॥। 
तत्थ ये मगहादेसे, रायगिह नाम पुरवर अ्रत्यि 
पेभारविडलगिरिवरसमलकियपरिसरपएस ॥४॥। 


तत्य ये सेणियराग्रो, रज्ज पाचेइ तिजयबिवखाओं । 
वीरजिणचलणभत्ती, विहिग्नज्जियतित्यय रगुत्तो ॥॥५॥ 


जम्मत्यि पढमपत्ती, नदा नामेंण जीइ वरपुत्तो । 
प्रभगवुमारों.. बहुगुणसारो चउबुद्धिभडारों ६॥। 
चेडयनरिदधूधा, वीया जस्सत्यि चिल्लणा देवी। 
जीए असोगचदो, पुत्तो हलल्‍लो चिहललो श्र ॥७॥ 
भन्नाउ अ्रणेगाग्नों धारणीपमुहा/ जस्स देवीओ । 
मेहाइणो. श्रणेंगे,  पुत्ता पियमाइप्यभत्ता ॥८।। 
सी सेणियनरनाहो, प्रभयकुमारेण विहियउच्छाहों ! 
तिहुपणपयडपयादी, पालइ रज्ज च॒ घम्म च॥६॥। 
एयमि पुणों समए, सुरसहिओं वद्धमाणतित्ययरों । 
विहरती सपत्तो, रायगिहासन्नगयरमि ।१०॥॥ 
पेसेइ पहमसीस,  जिरठ गणहारिण 


गुणगरिट्ठ । 
सिरिगोयम मुर्रिद, रायगिहलोयलाभत्य ॥।११५॥। 
सो लद्धजिषाएतों, भपत्तो रागयगिहपुरोज्जाणें। 


बइवयमुणिपरियरिप्ी, मोयमसाभी समोसरिश्रो ॥१०॥। 
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एवं कमेण ताण, सुरयसुहासायलद्धनिह्ाण । 
क्चावसेसमसमया, ताव य गरयशी खय पत्ता ॥5१५॥ 


रयणीमुहपडिबुद्धों, पवणंगई भणइ पहसिओ्नो मित्तो। 
उटठठेहि लहु सुपुरिस |", खाबाबार पगच्छामों॥एरा। 


सुखिऊिण मित्ततयण, सयणाझ्रों उद्धिश्लों पवणवेगों। 
उवगूृहिऊणा कात, भराइ ये वेयण निसामेहि !5३॥। 
ग्रच्छ तुम वीसत्या, मा उब्वेयस्स देहि अत्ताण। 
जाव अह दहवयण, ददद्ृणा लहु नियत्तामि ॥फ४॥ 


तो विरहृदुबखभीसमा, चलणपणाम करेइ विशएण | 
मम्मण मुहुस्ल्लाबा, भणई ये पवणजय बाला ॥5५॥। 


अ्रज्ज चिय उदुसमझो साम्तिय ! गब्भा क्याइ उयरम्मि । 
होही वयणिज्जयरो नियमेण तुमे परोवस्षेण ॥5६॥ 
तम्हा कहहि गतु गुरूण गब्भर्स सभप्र एय। 
होहि बहुदीहपेही, करेहि दोसस्म परिहार ।॥६७।। 
अह भणई पवणवेंगों, मह नामामुद्दिय रमणचित्त । 
गण्ह्ुसू मियकवयणे !', एसा दोस पणासिहिइ ॥८८॥। 
आपुब्छिकण कान्ता, वसतमाला ये गयणमग्गेण । 
नियम निवेसभवण, पहसिय परणजया. पत्ता ॥८६॥ 


धम्मा 5धम्मविवाग सजोग विश्नोग सोग सुहभाव । 
नाऊण जीवलोए, विमले जिणसासणे समुज्जमह सया ॥६०।॥। 


प्राइ्त स्वप शिक्षक 


२ सिरिंसिरिवालकहा 


कहामुह-- 
अरिहाइनवपयाइ,. भाइत्ता हिग्रयकमलमज्ममि । 
सिरिसिद्धचवंकमाहप्पमुत्तम किपि जपेमि ॥१॥। 
भ्रत्यित्य. जबुदीवे, . दाहिणमरहदमज्मिमे खडे | 
चहुधणघतसमिद्ो, मगहादेसो जयपसिद्धी ॥२॥| 
जत्युप्पन सिरिवीरनाहतित्थ. जयमि वित्थरिय | 
ते देस सविसेस, तित्य भासति गीयत्था ॥३॥ 
तत्थ ये मगहादेसे, रामगिह्‌ नाम पुरवर अत्थि। 
वेभारविउलगिरिवरसमलक्यिपरिसरपएस ॥४। 
तत्यथ य सेणियराप्ों, रज्ज पालेइ तिजयविवखाश्री । 
वीरजिणचलणभत्तो, विहिग्रज्जियतित्ययरगुत्तो ॥५॥ 
जस्मत्यि पढमपत्ती, नदा नामेण जीदू बरपुत्तो। 
प्रभयवुमारी. बहुगृणसारो चउबुद्धिभडारों ॥६॥। 
चेडयनारिंदधूया, दीया जस्सत्यथि चिल्लणा देवी। 
जीए श्रमोगचदो, पुत्तो हलल्‍्नो विहल्लो श्र ॥७॥॥ 
प्रष्ाद ग्रणेगाग्नी घारणीपमुहाड जस्स देदीशा । 
मेहाइमा ग्रणंगे, पृुत्ता पियमाइपयभत्ता ॥८॥ 
सो सेणियनरनाहो, अ्भयक्मारेण विहियरच्छाहो | 
तिहुयणपयडपयावो, पालइ रज्ज च्‌ घम्म च्‌॥८७ 
एयमि पुणा समए, सुसमहिग्रो बद्धभाणतित्थयरों। 
विहरतो सपत्तो, रायगिहासक्षतयरमि ॥१०॥) 
गम जता जाप) 

मे कणद, . रागगिहलोयलामत्य ॥१)॥ 
सो लद़जिणाएसा, मपत्तो शा्याः गहपुरोग्जाणें 


कड्वयमुणिपरियरिश्रों, गोयमसामी समामरिप्नी मा 
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तस्सागमण सोउ, सयलो नरनाहपमुहपुरलोग्ो । 
नियनियरिद्धिसमेशो, समागझो भेत्षि उज्जाणं ॥१३॥ 


पचविह अभिगमण , काठ तिपयाहिणाउ दाऊण । 
पणमिय गोयमचलणों,  उबविद्ठवों उचियभूमीए ॥१४॥ 


भयवपि सजलजलहर ग़भीरसरेण कहिउमाढत्तो । 
घम्मसरूव सम्म, प्रोवयारिक्कतल्लिज्छो ॥॥१५।॥। 
भा भो महाणुभागा ! दुलह लहिऊण माणुस जम्म । 
खित्तकताइपहाण, गुरुसामग्गि च पृण्णवसा ॥१६॥ 


पचविहपि प्रमाय गृुरुषावाय विवज्जिउ भत्ति। 
सद्धम्मकम्मविसए,  समुज्जमा होइ कायब्वों ॥१७॥। 


सो धम्मो चउभेश्नो, उवइठ्ठो सयलजिणावर्रिदेहिं। 
दाण सीन च तवा भावोष्व ञझ्न तस्सिमे भेया ॥१८॥ 
तत्थवि भावेण विण्या, दाण न हु सिद्धिसाहएण होई। 
सीलपि भाववियल, विहल चिय होई लोगमि ॥१६॥ 
भाव विणा तवोबिहु, भवोह॒वित्यारकारण चेव। 
तम्हा नियभावुच्चिय, सुविसुद्धों होइ कायब्वों ॥२०॥। 
भावोवि मणोविसझो, मण चर ग्रइदुज्जय मिरालब। 
तो तस्स नियमणत्य, कहिय सातवंश 'भाण ॥॥२१॥। 
आलवणारि जइविहु बहुप्पयाराणि सत्ति सत्येस्‌ । 
तह वि हु नवपृयकाण सुपहाण बित्ति जगगुरुणों ॥२२॥। 
अरिह सिद्धायरिया, उज्माया साहुणो भ्र सम्मत्त । 
नाण चरण च तवो, इंव पयनवग मुणेयव्ब ॥॥२३॥ 
तत्थ४रिहत्तेड्ट्धारसदासविमुक्के विसुद्धनाणमए । 
पयडियत्तल नयसुरराणए भाएह.. निच्चपि ॥२४॥ 
पनरसभियपसिद्ध सिद्धे घणकम्मबबणविमुक्‍के । 
सिद्धाण तचउक्के, झायह तम्मयमणा . सयय ॥२५॥ 


पचायारपवित्त , विसुद्धसिद्ध तदेसणुज्जुत्त । 
परउवयारिककपरे, निच्च भाएह सूरिवरे ॥२६॥ 


गणतित्तीसु_ निउत्ते, सुत्तत्यज्मावणमि उचज्जुत्ते । 
सज्भाए लीणमणे, सम्म भाएह उज्भाए ।॥२७॥। 


प्राकृत स्वयं शिक्षक 


सष्ट २ 


सब्वास कम्मभूमिसु, बिहरते गुणगर्णेहि सजुत्त । 
गुत्त मुत्ते भायह, मुणिराएं निद्टियकसाएं॥र८।॥। 
सब्वन्नुपणीयागमपयडियतत्तत्थसइहणरूव ४ 
दमणरयणपईव, . निच्च घारेह मणभवशा ।२६।॥। 
जीवाजीवाइपयत्थ. सत्थ.. तत्तावबोहरूव च। 
माण  सब्बभुणाग, मूल सिक्‍खेह विणएण ॥३०।॥ 
प्रसुह किरियाण चाझो, सहासुकि रिया जो ये अपमाश्रो । 
त चारितत उत्तमगुणजुत्त पालह निरुत्त ॥३१॥ 
घरएकम्मतमो भरहरण भारणुभूय दुवालसगधर । 
नवरमक्सायताव, चरेह. सम्म तवोकम्म ॥३२।। 
एयाइ नवपयाइई,  जिणवरधम्मसि सारभूयाइ | 
वललाणवारणाइ, विहिणा आराहियव्वाइ ।३३।॥। 
ग्रम चएएहिं नवपएहिं, सिद्ध सिरिसिद्धचक्वामाउत्तो । 
गाराहतो सतो, सिरिसिरिपालुब्ब लहइ सुह ॥३४।। 
तो पुरुणइ मगहेसो को एसो मुशिवरिद ! सिरिपालो। 
कह तेण सिद्धाचक्क, आराहिय पराविय सुक्ख ? ॥३४॥ 


तो भणाइ मुणी निसुणसु, नरवर | अवखाणय इम रम्म । 
सिरिसिद्धाचक्क माहप्पसु दर परमचुज्जकर ।।३६।। 


कहारभ 

इत्येव भरहखित्त, दाहिणवडमि अत्थि सुपसिद्धों। 
सब्वड्ढिकयपवेसो, मालवनामेण वरदेसो ॥॥३७॥। 
पए पए जत्थ सुमुत्तिगत्ता, जोगप्पवेसा इव सनिवेसा | 

पए पए जत्य श्रगजणीया, ब्ुद्डु बेला इव तु गसेल्रा ॥३८॥॥ 
पए पए जत्थ रसाउलाओ, पण गणाग्रोव्तरगिणीगओ्रो । 

पए पए जत्य सुहकराशो, गुणावलीप्रोब्व वणावलीओो ।।३६॥। 
पए पए जत्य सवाणियाणि, महापुराणीव महासराणी । 

पए पए जत्थ सगोरसाणि, सुहीमुहाणीव सुगोउलाणि ॥४०।। 


तत्य य मालवदेसे, ग्रक्यपवेसे दुकालडमरेहि। 
प्रत्य पुरी पोराणा, उज्जेणी नाम सुपहाणा ॥४१॥ 
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श्रणोंगसों जत्थ पयावईग्री, नरुत्तमाण च न जत्य सखा । 
महेसरा जत्थ गिहे गिहेसु, सचीवरा जत्थ सम्मग्गलोया ॥४२।॥ 


घरे घरे जत्थ रमति गोरी-गणा सिरीशझो भझ पए पए श्र । 
बणें वणे यावि अणेगरभा, रई अ पीई विय ठाणठाणें ॥॥४३॥। 


तीसे पुरीई सुरवरपुरीई अहियाइ वण्णण काउ। 
जइ निउणबुद्धिकलिग्रो, सकक्‍कगुरु चेव सककेइ ।।४४।। 
तत्यत्यि पुहुविपालों पयपालो, नामओ श्र गुणों अर । 
जस्स पयावो सोमो, भीमो विय सिद्ठदुठुजणे ।।४५॥ 
तस्सवरोहे  बहुदेहसलोह झवहरिय गोरिगव्वेधि । 
प्रच्चत मणहरणे,  निउणाझो दुत्नि देविश्नो ॥४६॥ 
सोहग्गलडहदेहा, एगा सोहग्गसु दरीनामा । 
बीया श्र रूवसुदरी नामा रूवेण रइतुल्ला ॥४७॥। 


पढमा माहेसरकुलसभूया तेण मिच्छदिद्वित्ति । 
बीया साप्रवध्या तेण सा सम्मदिद्वित्ति ॥४८।॥। 


तश्रो सरिसवयाओरों समसोहग्गाउ सरिसख्वाग्रो । 
सावत्तवि हु पाय, परुप्प पीतिकलिशआम्मा |।४६।॥ 


नवर॒ ताण मणह्ठियधम्मसरूव वियारयताण । 
दूरेण. विसवाहझ्रो, विसपीउसेहि सारिच्छो ॥५०॥॥ 


तञ्रो ञ्र रमतीओ, नवनवलीलाहि नरवरेण सम | 
थोवतरमि समए, दोधि सगब्भाउ जायाओो ।।५१॥। 


कफनगा सिखा 
समयमि पसूयाशो, जायाझ्ो कन्नगाउ दोहिपि। 
नरनाहोवि. सहरिसो, वद्धावणशय करावेई ॥५२॥। 


सोहूगगसू दरी, नदणादई, सुरमसु दर्रिक्ति दरन्‍ण्ण | 
वीयाइ मयणसु दरि, नाम च ठवेइ नरनाहों ॥५३॥। 


समये समप्पियाओ, तझ्नो सिववम्मजिणमयविऊण । 
गअज्कावयाण. रजा, सिवभूतिसुबुद्धिनामाण ॥|५४॥ 
सुरसु दरी अ सिक्खइ, लिहिय गणिय च लक्खण छद । 
कव्वयमलकारजुय तकक्‍क चर पुराणसमभिईओऑ्रो ५५॥। 


१५६ प्राकृत स्वय शिक्षक 


सिक्‍्सेद भरहसत्यथ, गीय नेट्र च जोइसतिगिच्छ। 
विज्ज मत. तत, हरमेहलचित्तकम्माइ ॥५६॥। 

अन्ाइपि कु डलविदलाइई करलाघवाइकम्माई । 

सत्थाइ सिकखियाइ, तीई चमुझ्रजणयाइ ॥४७।॥। 

सा कावि कला त किपि कोसल त च नत्थि विन्नाण | 

ज सिविलिय मन तोए, पन्नाप्नभिश्रोगजोग्रेण ।॥५८॥॥ 


सविसेस गीयाइसु, निउणा वीसाविणीयलीणा सा। 
सुरसुदरी वियड्टा,--जाया पत्ता थे ताहू न ॥%6) 


जारिसओो होह गुरु, तारिसभो होइ सीसगुराजोगो । 
इत्तच्चिय सा मिच्छ-दिद्वि उक्किद्वदप्पा श्र ॥६०॥) 
तह मयरशसु दरीवि हु, एया उ कलाग्नो लीलमित्त ण | 
सिक्लेिइ विमलपन्ना, धन्ना विणएण सपना ॥॥६१॥ 
जिणमयनिठणेणज्मावएण मयणसु दरीबाला । 
तह सिक्‍्खविया जहू जिणमयमि कूुसलत्तण पत्ता ॥६२॥ 


एगा सत्ता दुविहों नभ्ो य कालत्तय गइचउक्व । 
पच्चेवः अत्विकाया, दबव्वुछुबक च सत्त नया ॥॥६३॥ 


ग्रदझेव ये कम्माइई नवतत्ताइ चर दसविहो धम्मो। 
एगारस पड़िमाओं बारस वयाइ गिहीण च ॥६४॥॥ 
इच्चाइ वियाराचारसारक्सलत्तरा च सपत्ता। 
ग्रने सुहुमवियारेवि मुणएई सा निमयनाम वि॥६५॥ 
बस्माए मूलुत्तरपयडोग्रो गणइ भुणइ कम्मठिइ । 
णाणइ कम्मविद्राग, बधोदयदीण. सत ॥॥६६॥ 
जीसे सो उज्माग्नरी, सता दतो जिइदिशो धीरो। 
जिशमयरमो सुबुद्धि सा कि नहु होइ तस्सीला? ॥॥६७॥| 


सयलक्लागमकुसला, निम्मलसम्मत्तसीलगुणकलिया ) 
लण्जासज्जा सा मयणसु दरी जुब्वण 


पत्ता ॥॥६८।१ 
प्रश्ददिरों_ भ्रव्मितरसहानिविदठेण . नरवरिदेश। 


भ्रज्मावयसहियात्रों,. भ्रणविधाग्रों कुमारीशो ॥६६॥) 


विणप्रोणयाउ ताप्रो, सम्वलावन्नद्योहिप्रसहाग्रो 
विशिवेप्तिभ्नाआ रघ्ना, नेहेण उभयपासेस्‌ ।॥७ ०। 


खण्ड २ 
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श_्ध्८ 


बुद्धिपरिक्लण 

हरिसवसेणा राया, तासि बुद्धिपरिक्खणनिमित्त । 

एग देइ समस्सा-पय दुविहुपि समकाल ॥॥७१॥ 
जहा “धुन्निहिं लब्भइ एहु,' । 


तो तक्‍क्ाल अइचचलाइ अच्चतगव्वगहिलाएं। । 
सुरसुदरीई भणिय, हु हु प्रेमि निसुहेण ॥७२।॥। 


जहा धणाजुव्वण सुवियडढडपण रोगरहिश्र निम्न देहु। 
मशावल्लह मेलावडउ, पुत्निहि£. लब्मइ एहु ॥७३॥। 


त सुशिय निवो तुठठो पससए साहु साहु उज्माओ। 
जेणेसा सिक्‍्खविश्या, परिसाथवि भणेइ सच्चमिण ॥॥७४।॥। 


तो रना झआइठ्ठा, मयणा विहु पूरएं समस्स त। 
जिशवयणरया सता दता ससहावसारिच्छ ॥७५॥। 


जहा--विणयविवेयपसण्णमणणु सीलसुनिम्मलदिह । 
परमप्पहमेलावडउ, पुण्णहि,. लब्भइई एहु ॥७६।। 
तो तीए उवभाग्रो, मायावि ञ्र हरिसिझा न उण सेसा । 
जेण तत्तोवएसो न कुणइ हरिस कुदिदठिण ॥७७॥।॥। 


फेरिसो वरो 


कुरूुजगवर्भि दसे,  सखपुरीनामपुरवरी अत्थि | 
जा पच्छा विक्‍खाया, जाया अहिछत्तनामेण ॥७८।। 


तप्थत्यि महीपालो कालो इब वेरिग्राण दमिग्रारी | 
पृइवरिस सो गच्छुइ, उज्जेणिनिवस्स सेवाएं ।।७६९॥। 


अनदिशों तप्पत्तो, अरिद्मनो नाम तारताम्नो। 
सम्पततो. पिग्नठाणोे, उज्जेणि रायसेवाए ।[६०॥। 


त्त च नितवपणमणत््यथ समागय तत्य दिंव्वरू्वधर। 
सुरसुदरी निरिक्खइ, तिवखक्डक्सेहि ताडति ।।८१॥। 


तत्थेव थिरनिवेसिग्रदिट्टी दिद्या निविण सा चाला। 
भशिया य कहसु वच्छे | तुज्म वरो केरिसो होठ ? ॥८२॥। 


तो तीए हिंद्वाए, घिट्ठाए. मुक्कलोग्रवज्जाए। 
भणिय तायपसाया, जइ लब्भई मग्गिय कहधि ॥८३॥। 


प्राकृत स्वय शिक्षव 


ता स-बकलाकुसली, तरूणोवरख्वपुण्णलायनी । 
एरिंसओ होठ वरो, ग्रहवा ताझ्ोचिश्र पमाण ॥5४)। 


जेण तायथ तुम चिय, सेवयजशमणसमीहिंयत्याण । 
पूरणपवणों दीससि, पच्चकवों कप्पम्व्खब्व ॥८५॥ 


ता तुट्टी नरनाहो, दिद्वनिविसिण नायतीइमणा। 
पभणेइ होउ वच्छे । एस$४रिदमणी वरो तुज्म ॥5६॥ 


तो सयलसभालोजो, पभणइ नरनाह | एस सजोगो । 
अइसोहणो5हिवन्लोपूगत्तरूण व, निब्भत ॥5७॥॥ 


ग्रह मयणसुदरीबवि हु रक्ना नेहेण पुच्छिया वच्छे। 
केरिसओ तुज्क वरो, कीरठ ? मह कहसु श्रविलब ॥८८।॥ 


सा पुण जिसवयरा|वियारसारसजणियनिम्मलविवेश्रा 
लज्जागुरिवस्सज्जा, अहोमुही जा ने जपेइ ॥5&॥ 


ताव नरिदेश पुणो पट्टा सा भणाइ ईसे हसिऊुण। 
तायथ विवेयसभेश्नो, म॑ पुजउुसि तमि किमजुत्त ॥६०॥ 
जेण कुलबालिझ्राओे, न कहति हवेठ एस मज्म वरो। 
जो करि पिर्कह दिल्नो सो चेव पमाणियब्ब॒ुत्ति ॥६१॥ 
अम्पा पिउशोवि निभित्तमित्तमेवेह वरपंणाणभमि | 
पाय पृव्वनिबद्धो सम्बधो होइ जीवाण ॥8२॥। 


कम्म परिणामों 


ज जेण जया जारिसमुवज्जिय होइ कम्म सुहमसुह । 
त्त तारिस तथा से, सपज्जइ दोरियनिबद्ध ॥६३॥। 
जा कत्ना वहुपुता, दिना सुबुलेबि सा हवाई सुहिया। 
जा होइ हीणापुना, सुकुले दिल्लावि सा दुहिया॥६४८॥ 
ता ताय ) नायदत्तस्स, तुज्म नो जुज्जए इमो गव्वा। 
ज मज्क कयपसायापसाग्रो सुहदुहे लोए ॥६५॥। 
जो होइ पुत्रवलिश्ो, तस्स तुम ताय लहु पीसीएसि । 
जो पुण पृष्णविहृणों, तस्स तुम नो पसीएसि ॥६६॥ 
भवियव्वया सहावो, दब्वाइया सहाइएणोी वाधि। 
प्राय पुव्यावज्जियक्म्माणुगया फल. दिल्ति ॥६७॥। 
खण्ड २ श्र 
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तो दुम्मिश्लो ये राया, भणोइ रे तसि मह पस्‍रसाएण। 
वत्थालकाराइ, पहिरती  कीसिम भणासि ? ॥६८५॥ 


हसिऊ्ण भरणाइ मयणा, क्यसुक्यवसेश तुज्के ग्रेहमि। 
उप्पना ताय! प्रह, तंण माटझोमि सुबखाइ॥॥६६॥। 


पुब्वक्य सुक्य चित्र, जीवाण सुबंखकारण होइ। 
दुकपय च कक्‍य दुक्खाण, कारण होइ निब्मत ॥१००॥॥ 


न सुरासुरेहि, नो नरबरेहि, नो बृद्धिबलसमिद्ध हि । 
क्हवि खलिज्जइ इतो, सुहासुहो कम्मपरिणामों १० १॥ 


तो स्ट्टी नरनाहो, श्रहो अ्रहो अप्पपुन्निझा एसा। 
मज्क कय किपि गुण, नो मनइ दुव्वियडढा ये ॥१०२॥ 


पभरणोइ सहालोग्नो, सामिय ? क्मिय मुणेइ मुद्धमई। 
त चेव कप्परुक्सों, तुट्झो रुट्ठो कयतो य।॥ १०३॥ 


मयणा भणेइ धिटद्ध, धशलवमित्तत्यिणो इमें सब्वे। 
जाणतावि हु भ्रलिझ्न, मुहष्पिय चेव जपत्ति व8०४।॥। 


जइ ताय। तुह पसाया, सेवयलोग्रा हवति सब्वेधि । 
सुहिया ता समसेवानिरया कि दुविखिया एंगे? ॥१००॥। 


तम्हा जो तुम्हाण, रुच्चइ सो ताय ! मज्म हांउ वरो । 
जदइ अत्यि मज्छू पुन, ता होही निग्गुणोवि गुणी ॥१०६॥ 


जइ पुण पुनविहीणा ताय ! अह ताब सु दरोवि बरो । 
होही असु दरुच्चिय, नूणा मह वम्मदोसेशा | १०७॥। 


तो गाढयर राया सरट्ठो चितेइ दृुव्वियडढाएं। 
एयाइ क्यो लहुझो, झह तम्नो वेरिणी एसा।॥॥१०८॥ 


रोसेण वियडभिउडीभीसएणवयरा पनोइऊण निव। 
दवखो भरोह मती, सामिय ! रइवाडियासमग्रों १० ६।॥। 


रोसेण. धमधमतो, नरनाहो तुरयरयणमारूढो । 
सामतमतिसहिभ्रो,. विणखिग्गग्रो रायवाडीए ॥११०॥। 


कुठठभिभुयोउबरो 


जाव पुराओो बाहि, निग्गच्छइ नरवरों सपरिवारों। 
ता पुरओ जणवद  पिच्छदई साडबरमियत ॥।१११) 


प्राकृत हवय शिक्षक 


तो विम्हिएश रज्ना, पूद्दो मती स नायबुत्त तो । 
विश्वर देव निसुणह, कहेमि जणवद परमत्य ॥११९ २) 
सामिय | सख्वपुरिसा, सत्तसमा नववया ससोडीरा । 
दुटठकुटठभिभूया, सब्बे.. एगत्थ. समिलिया ॥११३॥ 
एगो य ताणु वालो, मिलिशो उवरयवाहिंगहियगी। 
सो तेहि परिगहिश्रो उबरराणुत्ति क्यनामों॥११४।॥ 
वरवेसरिमाख्डो, तमदोसी छत्तवारग्नी तस्स। 
गयनासा चमरघरा, धिणिधिणिसदां यअग्गपहा ॥११५॥ 
गयकता घटकरा, मडलवइ अगरकखगा तस्स। 
दददुलथइआावत्तो. गलीभगुलि नामझो मती ॥११६॥ 


केवि पसूइयवाया, बच्छादब्भेहि केंचि विकराला। 
केवि विउचिग्रपामासममलिया सेवंगा. तस्स ॥११७॥। 


एव सो कद्टिअ्रपेडएण परिवेदिशो महीवीढें। 
रागकुपेसु.. भमतो.. पंजिग्रदाण पगिण्हेइ ॥११८।॥। 
सो एसो आगच्ठइ, भरवर ! आझाडबरेण सजुत्तो। 
ता भग्गमिण मुत्त्‌ू , गच्छह श्रन! दिस तुब्भे ॥॥११६।॥॥ 
तो वलिग्ो नरनाहो अ्न्नाइ दिसाई जाव ताव पुरो। 
तो पेडयपि तीए दीसाइ वलिय तुरिभ्र तरित ॥१२०॥। 
राया भरोइ मर्ति, पुरओओ गतूरिमे निवारेसु । 
मुहमग्गियपि दाउ, जणोेंसि, दसण न सुह ॥१२१॥ 
जा त करेइ मत्ति, गलिगुलिनामओों दुय ताव | 
नरबर पुरग्मा ठाउ, एबं भरिझ समाढत्तो॥१२२॥ 
साभिप्न | अम्हाणा पहे, उबरनामेण राणघ्रो एसा | 
सव्वत्थ॒ वि मत्रिज्जइ गरएहि दाणमाणेोह ॥।१२३॥ 
तेए5म्हाण घस्णक्शयचीरपमुहेहि कीरइ न किपि। 
एतरस पस्तायेण अम्हे सब्वेदि अइसुहिणो ॥१२४।॥ 
एगो नाह ! सर्मात्य श्रम्ह मर्णाचतिश्रो विश्रप्पुत्ति 
जइ लहई रासाओ राशियति ता सुदर होइ॥१२४॥ 
ता नरनाह! पसाय, काऊण देहि कप्तम एग ! 
ग्रवरेणश कणगकप्पणदाणशेण तुम्ह पज्जत ॥१२६॥॥ 
खण्ड ए 


१६१ 


तो भणइई रायमती अभ्रहों अजुत्त विमग्गिग्न तुमए। 
को देइ निय घूय कुटठकिलिटठस्स जाणतो ॥१२७॥। 


गलिश्नगुलिणा भणिय, श्रम्हेहि सुया निवस्सिमा कित्ती । 
ज॑ किल मालवराया, करेइ नो पत्थणाभग ॥१२८।॥। 


ता सा निम्मलकित्ति, हारिज्जउ श्रज्ज नरवरिदस्स । 
अहवा दिज्जउ वावि हु, घूया कुबुलेबवि सभूया ॥॥१२६। 


मयशासु दरीविवाहो 
पभणोइ नरवरिंदों, दाहिस्सइ तुम्ह कनगा एगा। 
को किर हारइ वित्ती, इत्तियमित्त ण क्ज्जेण ? ॥१३०।॥ 


चित्तेइ मणे राया, कोवानलजलियनिम्मलविवेगो । 
नियधूय भझरिभूय, ते दाहिस्सामि एयस्स ॥१३१॥॥ 
सहसा वलिऊण तग्रों, नियश्रावासमि आमझो राया । 
बुल्लावइ त मयणश्यासुदरिनाम निय धूय ॥१३२॥। 
हु अज्जवि जद मनर्सि, मज्कम पसायस्स सभव सुक्ख । 
ता उत्तम वर ते परिणाविय देमि भूरि घण ॥१३३२॥। 
जइ पुण नियकम्म चिय, मनसि ता तुज्फ कम्मशाणीसरो । 
एसो कुट्टिप्रराणो होठ वरी कि वियप्पेण २? ॥॥१३४॥ 
हसिझऊरखण भणहद बाला, भ्राशीझो मज्क वम्मणा जो 5 । 
सो चेव मह पमाण, राशो वा रकजाओं वा॥१३५॥ 


कोवधिण रनता, सी उबरराशणाभमभ्ो समाहओ। 
भशणिओ्रो य तुममिमीए, कम्माणीओसि होसु बरो।॥॥१३६।॥ 
तेणुत्त नो जुत्त , नरवर ! वृत्त पि तुज्म इय बयण | 
को कक्‍्णयरयणमाल वधइ कागस्स कठमि ॥१३७॥। 
एममह पुथ्वक्य कम्म भूुजेमि एरिसमणज्ज। 
ग्रवर च कहमिमीए, जम्म बोलेमि जाणतो ? ॥१३४८।। 


ता भो नरवर | जइ देसि कावि ता देसु मज्क अणुरूव । 
दासीविलासिशिधूय, नो वा ते होठ कल्‍लाण ॥१३६।॥ 


तो भणइ नरवरिंदो, भो भो महनदणी इमा किपि। 
नो मज्मकय मनइ, निमक्‍म्म चेव मनेइ |]१४०।। 


१६२ प्राकृत स्वप शिक्षक 


तेण विश्र कम्मेण, आणीग्री तमि चेव जीई बरो | 
जइ सा निम्नक म्मफ्ल, पावइ ता अम्ह वो दोसो ? ॥१४९॥ 
त्‌ सोउण वाला, उद्धित्ता भक्ति उबरस्स कर। 
मिण्हइ. विययकरेण, . विवाहलग्गव साइंतिं ॥१४२)) 
सामतमविश्नतेंडरिंए बारति तहूबि सा बाला। 
मरमससिसरिम्तवयणा, भणइ सई सुश्चिश् पमाण ॥९४३॥। 
एगलो.. माउलओ, एगतो रुप्पसु दरीमाया ) 
एंगसी. परिवारों, रुघइ अहो केरिसमजुत्त ? ७१४४॥ 
तह न मियकोवाओो, वलेइ राया अईव कढिणमणो । 
मयणावि मुणियतत्ता, निम्नसत्ताओशों न पचलेइ ॥१४५४॥) 
ते वेसरिमारोविश्न, जा चलिग्नो उबरो निम्रयठाण | 
ता भणई नमरलोभो, अही अजुत्त अर्जुत्त ति ॥९४६॥ 
एगे भणति घिद्ठी, रायाण जेणिम कंयमजुत्त । 
अते भणतेि पिड़ी, एप श्रइदुव्विणीयति १४७१) 
केवि निर्दिति जणणि, तोए नि्दाति केवि उवभाय ) 
केवि निदर्ति दिव्व, जिणधम्म कैवि मिद्िति ॥१४८॥ 
तहबि हु वियभियवयणा, मयणशा तेणु बरेश सह जति । 
न कुणुई मणे विसाय, सम्म धम्म वियाणति |! २१४६।। 
उबरपरिवारेण, मिलिएण 


हरिसनिव्भरगेण । है 
निश्रपहुणों भत्त ण, 


विवाहकिच्चाइ विहियाइ ॥॥१५०॥॥ 
पुरसुदरोविवाहो 


इत्तो-रना सुरसु दरीई वीवाहराप्पमुज्भाओ ! 
पुटठां सोहणलग्स, सो परभखइ राय ! निसुणेंसु ॥१४१७ 
ग्रज्ज चिग॒ दिशसुद्धी, ग्रत्यि पर सोहण गय लग्ग । 
तश्या जइया मयणाइ, तीइ कुट्ठिश्रकरों गहिपझ्नो ॥१५२।॥॥ 
राया भणेइ हु हु नाआझा जग्गस्स तस्स परमत्यो। 
प्रहुणाद हु निम्रवूष. एय परिणाबइस्सामि (११५३॥॥ 
रागाएसेश तप्ो, सशमित्त शावि विहिग्नस्तार्मग्गि 


भतोहिः पहिटूठोंहि, विवाहपव्व समाठत्त १५४५ 


१६९३ 
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ते च केरिस -- 


ऊसिग्मनतो रणपयडपडाय, वज्जिरतुरगही रनिनाय । 
नच्चिरचास्विलासिणिघटू , जयजयसहुकरत सुभट्ट ॥१५१५॥ 


पट्ट सुयधडभ्रोज्जिमाल, क्रकपूरतवोल विसाल ! 
घवलदिश्नतसुबासिणिवग्ग वुडढपुरधिकहिआविहिमग्ग ॥१५६।॥। 
मग्गएणाजणादिज्जतसुदान, सयणशा सुवासिणिकयसम्माण | 
महलवायचउप्फललोय जणजणावयमणि जरियपमोय ॥१५७)। 
कारिअसुरसुदरिसिएगार, सिंगारिभ्रश्नरिदमनकुमार । 
हथलेवड् मडलविहिचग क्रमोयण करिदाणसुरग ॥|१५८।॥ 
एवं विहिग्नविवाहो, अभ्रिदमणो लद्धहयगरयसणाहों । 

सुरसु दरीसमेग्रो, जा निगच्छइ  पुरवरीशो ॥१५६। 
ता भशई सयललोगो, अहा5रणुरुतवो इमाण सजोगो। 

धना एसा सुरसुदरी ये जीए वरी एसा॥१६०।। 
केवि पससति निव, केवि वर केवि सुदरि कत। 

केवि तीएँ उज्काय, केवि पससति सिवधम्म ॥१६१॥। 
सुरसु दरिसम्माण, मयणाइ बविडबण जणो दटठु । 
सिवसासणणप्पसस, जिणसासशनिदश कुणइ ॥ १६२॥। 
सीलमहिमा 

निम्रपडयस्स मज्क, रगंणीए ऊबरेश सा मयणा | 
भणिगत्नरा भद्द ! निसुणसु, इम अजुत्त कय रज़ा ॥१६३॥।। 
तह॒वि न किपि विण॒ट्ठु , भ्रज्जवि त गच्छ कमवि नररयण । 

जेणा होइ न विहल, एय तुह रूवनिम्भाण ॥१६४॥ 
इग्म पेडयस्स मज्मे, तुज्मवि चिट्ठ तिश्राइ नो कुसल । 

पाय कुसगजरशिश्र, मज्मवि जाय इम कुंटठ ॥१६४५॥। 
तो ठतीए मयणाएं नयणसुयतोरकलुसवयणाएं । 
पइपाएसु निवेसिअ्नसिराइ भरिगश्र इम बयण ॥१६६।॥। 
सामिझञ्र | सव्व मह आझाइसेसु किचेरिस पुणो वयण । 

नो भशणियव्व ज दृहवेद मह माणस एय ॥१६७॥। 
झन च-पढम महिलाजम्म, केरिसय तपि होइ जइ लोए । 
सीलबिहए नूणा, ता जाण॒ह कजिग्न कुहिम्न ॥१६८॥ 


प्राकृत स्वयं शिक्षक 


सील चिंत्र महिलाण, विभूषश सीलभेव सब्वस्स 


सील जीवियसरिस, सीलाउ न सु दर किपि (११६६॥ 


तासामिश्र  आमरण, मह सरण तसि चेव नो झरना । 
इग्र निच्छिय वियाणह, भ्रवर जे होइ ते होउ ।॥१७०॥॥ 


एवं. तीए. प्रइनिश्वलाई दढसत्तपिकखणानिमित्त । 
सहसा सहस्सक्रिणो,  उदयाचलचूलिशम पत्तो ॥१७१॥। 


मयणाएं वयणेण सी उबरराणओो  प्रभायम्ति। 
तीए सम तुरती, पत्तों सिरिरिसहभवश॒मि ॥१७२॥। 


जिणवरपूप्मा 


प्राणदपुलइ अ्रगेहि तेह दोहिंवि नमसिल्नी सामी। 
मयणा जिशमयनिठणा, एवं थोउ समाढत्ता ॥॥१७३॥ 
भत्तिभरनमिरसुरिदवद-वर्दिअ्रपपपढमजिशदशचद । 
चदज्जलकेवलकित्तिपूर पूरियभुवणतरवेरिसर १७ ४। 


सूरुत हरिप्रतमतिमिरदेव देवासुरसेयरविहिंग्रसेव । 
संवागयगयमयरायपाय परायडियपशामह कंयपसास ॥|१७५॥ 


सायरसमसमयामयनिवास, वासयगुरस्गोयरगुणविक्ास । 
कामुज्जलसजमसीललील, लीलाइविहिग्रमोहाबहील ॥ (७६॥। 


हीलापरजतुसु श्रक्यसाव, सांवयजणजणिग्र्ाणदभा।व | 
भावलयअलक्िग्र रिसहनाह, नाहत्तरु करिहरि दुक्वदाह । १९५७७।॥। 


इग्न रिसह्‌ जिरोेसर भुवशदिशेसर, तिजयविजयसिरिपालपहो 
मयराहिंप्न सामिश्र सिवगइगामिञ्न, मणह्‌ मणोरह पूरिमहो ।। 


एवं समाहिलीणा मयणा जा थुणइ ताव जिण॒ुकठा | 
करठिप्रफ्तेशा सहिझ्रा उच्छलिशा कुसुमबरमाला ॥१७६॥ 
मयणावयणाओ उबरण सहसत्ति लत फ्ल गहिप्न । 
मयशादई सय माला, गहिया 
भरियश्र च तीइ सामिश्र फिद्विस्सए एस तुम्ह त्तगुरोगो । 
जेणसा सजोगा जाप्ो जिसावरबयपसाओं ॥१८१॥ 
तत्तो मयणा पहशा सहिम्ना मुतिवदगुरुममीवमि । 
पत्ता पमुइग्रचित्ता भत्तीए नमई तस्स पए ॥१८२॥ 


ग्राणुदिग्रषणाएं (११८०१ 
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श्ध्र 


गुरुणो य॒ तया करुणापरित्तचित्ता कहृति भवियाण। 
गभीरसजलजलहरसरेण घम्मस्स फ्लमेव ॥।१८३॥। 


सुमागुसत्त सुबुल सुरूव, सोहग्गमारूग्गमतुच्छमाउ । 
रिद्धि च विद्धि च पहुत्त कित्ती पुतप्पसाएण लहातति सत्ता ॥ १८४। 


खवपयाण प्राराहए 


इच्चाइ देसंणते ग्रुरणो पुच्छति परिचिय मयणा। 
वच्छे कोआ्य घनो वरलक्खणलकब्खिश्रसुपुत्रों ? ॥१5५॥। 


मयणाइ स्प्रतीए कहिगभ्रो स्व्वोबि निद्नयवुत्त तो । 
वित्त च न अन भयव ! मह किपि अत्थि दुह ॥१८६॥ 


एय चिह्न मह दुब्ख ज मिच्छादिद्विणो इमे लोग्रा । 
निदति जिशहघम्म सिवधम्म चेव ससत्ति ॥१८७॥। 


सा पहु कुणह पसाय किपि उवाय कहेह मह पइणो । 
जेणेंस दुदठबाही जाइ खय लोग्रवाय च (१८८॥। 


पभणोइ गुरु भद् ! साहुण न कप्पए हु सावज्ज । 
कहिउ किपि तिग्रिच्छ विज्ज मत च तत च॥१८६॥। 


तह॒थि अणावज्जमेग समत्यि आराहश नवपयाण । 
इहलोइअ्रपरलोइअसुहाण भूल जिणुद्दिदुठ ॥ १६ ०॥। 


अरिह सिद्धायरिग्रा उज्माया साहुणों य सम्मत्त । 
नाण चरण च तवो, दम प्रयनवग परमतस्त ॥१६१॥ 


एएहि नवपएहि रइञ्म आन न गअत्यि परमत्थ। 
एएसु ब्चिश्र॒ जिणसासणस्स सब्वस्स अवयारों ।।१६२॥ 


जे क्रि सिद्धा सिज्ञति जेअ, जे श्रावि सिज्भइस्सति । 
ते सब्वेवि हु. नवपयभारोण चेव निब्भत ॥१६३॥। 


एएसि च॑ पियाण पयमेगयर च परम भत्तीए। 
झराहिझणा णेंगे सपत्ता तिजयसामित्त ॥१९४॥ 


एएह नवपएहिं सिद्ध सिरिसिद्धचक्रुमेश्म ज।। 
तस्सुद्रा एसो पुव्वायरिएहि.. निदिदडो ॥१६५॥। 


गत हा 


3 लीलावईकहा 


मगलाचरण 
णमह सारोससुयरिसण सच्चविय करस्हावलीजुगल। 
हिरणवक्‍्सबियडो रत्यलट्टिदलगव्भिण हररिणो ॥॥१॥ 


त्त णमह जस्स तइया तइयवय तिहुमण तुलतंस्स। 
सायारभणायारे.. श्रप्पणमप्प. च्चिय णिसण्ण ॥२॥। 


तस्सेय पुण्रों पणमह मिहुय हलिणा हसिज्जमाणस्स । 


ग्रपहुत्त-देहली-लघणड्भवहं सठिय चलशणा ॥३॥| 
सो जयउ जस्स पत्तो कठे रिटठासुरध्स घणकर्सणों। 
उप्पायपवडिड्यकालवासकरणी भुयप्फ्लिहो ॥४॥ 


रकसतु वो महीवहिसयशों सेसस्स फेशमणिमऊहा । 
हरिणो सिश्सिहिंणात्ययको ध्युहकदकुरायार] ५॥। 


हरिणो जमलज्जुणरिटठकेसिकसासुरिद सेलाण | 
भजणवलणवियारणकडद्णधरणो भुए रामह ॥॥६॥। 


क्क्‍वेसभुयकोप्परप्रियाणणो कृढिणक्रकमाबेसो ! 
कमि-किसोर-कयत्थणा-कउज्जमों जयईइ महुमहणों ॥७।। 
सो जयठ जेण तबलोय-कवलणारभ गब्मिय मुहेण । 
झोस्तावरिि व्व पीया सत्त बि चुलुय-ट्विया उयही ॥८॥। 


गोरीए गुस्भरवकतमहिससीसट्िभजराद्धरिय । 
णमह णमतसुरासुरप्तिरमसिणियणुंडर चलरा।॥॥६।॥। 
चडीए कहिशकोयडकडद्णायाससेय. सलिलुल्नो । 
शित कुसभुप्पीलो रखऊठ वो क्चुओो शिच्च ॥१०॥ 
हा तुम्ह सुरणिण्णयाएणासतु । 


पुरतरूददह्मसधवला जलुप्पीला ॥११॥ 
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सज्जण दुज्जण 
जयति ते सज्जणभाणुरणो सया वियारिणो जाण सुवण्णमचया । 
अ्रददुदोसा वियसति सगमे कहाणुबया कमलायरा इब ॥१२॥ 


सो जयठ सयण्या वि दुज्जणा इह विस्णिम्मिया भुयरो। 
रण तमेणा विणा पावति चंद क्रिणा वि परिहाव ॥॥१३॥। 


दुज्जण सुयणाण शामो स्गिच्च पर-कज्ज वावड मणाण | 
एक्क्रे भसरा सहावा पर दोस परम्मुहा अण्रे ॥१४।॥ 


अहयवा ण को वि दोसो दीसइ सयलम्मि जीय लोयम्मि । 
सब्वो च्चिय सुयण-यणों ज भशिमों त णिसाम्ेह ॥१<०।॥ 


सज्जण-सगेण वि दुज्जणस्स णहु कलुसिमा समोसरइ । 
ससि मडल मज्म परिटिठ्झा वि क्‍सगगो जिचिय कुरगों ॥|१६।॥ 


[दुज्जण सगेण वि सज्जणस्स णास शा होइ सीलस्स । 
तीए सलोणों विमुहे तह विहु अहरो महु संवइ ॥१७॥ |] 


झ्रलमवरेशासबधालाव-परिग्गहा णुत्र बेण | 
वाल जण विलसिएरश व गणिरत्य वाया पसगेण ॥॥ १८।। 


फविउलवण्णरा 
ग्रासि लिवेय तिहोमग्गि संग सजरिय तियस परिझोसो । 
सपत तिवर्ग फलो पहुलाइच्चो..त्ति शामेण ॥१६।। 


अज्ज वि महग्गि-पसरिय वूम सिहा कलुसिय व वच्छयल । 
उब्वह्‌इ मय कतकच्छचलेण मयलछशो जस्स ॥२०॥ 


तस्स ये गुण रयण महोयहीए एक्को सुम्रों समुप्पण्णों। 
भूसणभटटो खामेणा शियय-कुल-एणहयल मग्रको ॥२१॥। 


जस्स पिय वधवेहि व चउबयण विरिग्यएट्ि वेएहि। 
एक्क वयणारविंद द्विएहि बह मण्णियों. अ्ष्पा ॥२२॥। 


तस्स तराएण एय असार मदण्णा थि विरदय सुरणाह। 
कोऊहलेण. लीलाबइ त्ति शाम कहा रण ॥२३॥ 


त जह मियकलेसरि-कर पहरण-दलिय तिमिर-करि कु भे । 
विविखत्त-रिवख मुताहलुज्जले सरय-रयणीए ॥२४।। 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


संरग्रवष्णरण 


जोण्हाऊरिय कोस कति घवते सव्वग गधुक्कडे 
णिव्विग्घ घर दीहियाए सुरस वेवबंतशो मासल। 
ग्रासाएडइ सुमजु-गु जिय रवो तिगिच्छि पाणासव 


उम्मिल्लत दलावली परियञ्रो चदुग्जुए छप्पग्नो [२४ 
इमिणा सरएण ससी ससिणा वि णिसा णिसाए कुमुय वण | 
कुमुय वशंण व पुलिण पुलिणेण व सहूइ हस उल ॥रशा। 


राव विस कसायससुद्ध कठ कल मणोहरो शिसामेह ॥ 
सरय सिरि चलण णेउर राग. इव हस-सलावो ॥२६।॥। 


सचरइ. मसीयलायत-सलिल-कल्लोल-सग रिव्वविश्नो । 
दर दलिय मालई मुद्ध मउल गधुद्ध रो. पवणों. ॥रणछा। 


एसा वि दस दिसा वहु वयण विसेसावलि व्व सर-सलिले । 
घिम्ब॒ल तरग दोलत-पायवा सहइई. बण राई ॥२८॥। 
एयाइ दियस सभावणोवक्त हियाइ पेछछह घड़ति। 
आमुक्क विरह वयणाइ. चक्‍कवायाइ. वावीसु ॥२१६९॥। 


एय उय वियसिय सत्तवत्त परिमल विलोहबिज्जत । 
अ्विहाविय-कुसुमासाय विमुहिय. भमइ_ भमर उल ॥॥३ ०॥। 


चदुज्जुयावयस पवियमिय सुरहि-कुवलयामोय । 
शिम्मल-तारालोय पियदइ व रयणी मुह चदो ॥॥३१॥। 
ता कि बहुणा पापिएण-- 


अ्रइ रगणीया रणणी सरझो घिमलो तुम च साहीणो । 
अणुकूल-परियणाएं भमण्णे ते णत्तयि ज णत्यि ॥३१॥। 


कहा समय 

ता कि पि पश्मोस विणोय मत्त सुहय म्ह मणहरुललाव । 
साहेह अउव्ब-क्ह सुरस महिला यण मणोज्ज ॥३३॥॥ 
त मुद्धमुहबुूूहाहि वयणय णिसरिऊण' शे भणिय। 
कुवलय दलच्छि एत्य कईहि तिविहा कहा भणिया ॥३४॥ 
त जह दिव्वा तह दिव्व माणुसी माणुसी तह च्चेय | 

तत्य वि पटमेंहि क्य कईहि क्रि लवखणा कि पि॥३५॥। 
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ग्रण्ण सवक्य-पायय-सकिण्ण विहा सुबण्ण रइयाप्नो । 
सुव्य॒ तिमहानई-पु गवेहि. विविहाठउ सुवहा्रो ॥३६॥। 


ताण मज्मे प्रम्हारिसिहि अबुहेहि जाउ सीसति। 
ताउ कहाझ्ो ण॑ लोए मयबच्छि पावति परिहाव ॥३७॥ 


ता कि मे उवहासेसि सुयणु असुएण सह सत्येण | 
उल्लविउ पि णा तोरइ कि पुणा वियडो वहा-बंधों ॥३८॥। 


भणिय च पिययमाए पिययम कि तेण सहनसत्येण | 
जेणा. सुहासिय मग्गोभग्गो भ्रम्हारिस जणस्स ॥३६॥) 


उवलब्भइ जेण फुड भ्रत्यों अक्यत्यएण हियएण। 
सी चेय परो सद्दो णिच्चों थी लवसरणणम्ह ॥॥४०॥॥ 


एमेय.. मुद्धऔजुयई मणीहर पाययाएं भासाए। 
पविरल-देसि-सुलकख कहसु कह दिव्व माणुसिय ।।४१॥॥ 


त॑ तह सोऊण पुणोी भणिय उब्बिम बाल-हरिरणच्छि । 
जइ एवं ता सुब्वड सुसधि-बध कहा वत्यु ॥४२॥। 


कहारम्भ 
सचउ जलहि-वलय रसणा णिय्द्ध वियडोवरोह-सोहाए. ॥ 
सेसब सुप्परिटिठय-सब्वगुव्वृढ भुवणाए ॥४३॥१ 


पलय वराह-समुद्धरण सोवख सपति-गरुय भवाए । 
णाणा विह रयगणालक्याएं भयवईए पुहईए. ॥४४॥। 


णीसेस सस्स सपत्ति-पमुइयासेस-पामर जणोहो । 
सुब्बसिय गाम गोहण भभा रव मुहलिय दियतो ४५॥॥ 


अइ सुहिय-पाण झवाण चच्चरी रव रमाउलारामो । 
णीसेस-सुह सिवासो श्रासय विसहो त्ति विवखागओ्रो ॥४६॥। 


जो सो अविउत्तो क्‍्य जुयस्स धम्मस्स सणिवेसो व्व । 
सिक्खा ठाश व पयावइस्स सुक्याण झावासों ॥॥४७॥ 


सासणमिव पुण्णाण अम्मुप्पत्ति व्व सुह समूहाण | 
ग्रायरिसों आयाराण सइ सुछेत्त पिव गुणाण ॥४८॥ 


सुसणिद्ध घास सतुझठ गोहणालोय मुइय गोयालो । 
गेयारव भरिय दिसो वर वल्लइ बेणु णिवहेसु ॥४६॥। 


प्राकृत स्वयं शिक्षक 


दृस्ण्णुय गरुय-प्नोटराजो... कीमल मुणाल वाहीओ । 
सईइ महर वाशियाग्रो जुबईशो णिप्णयाउ व्व ॥#०ण॥। 


ग्रच्छुठ ता णिय छेत्त सेसाइ वि जत्य पामर वहूहि । 
रविंलज्जाति मणोहार-गेयारव-हरिय हरिणुएहि ॥५१॥ 


णयर 


इय एग्सिस्स सु दरि मज्मस्मि सुजणवयस्स रमशीय । 
णीसेस सुह शिवास्स शयर॒ णाम पहट्टाण ॥५२॥। 
त च पिए वर शायर वण्णिज्जइ जा विहाइ ता रयणी । 
उदसो सखेदेश कि पि वोच्छामि शिसुणोेसु ॥५३।॥ 
जत्थ वर-कामिणी चलण णेउरारावमणुसरतेहि । 
पडिराविज्जद मुह मुकक क्सिलय रायहसेहिं ॥॥५४॥ 
जण्णुग्गि घुम-सामालिय णहयलालोयणुक्क रसिएहि. । 
णच्चिज्जद ससहर मणशि। सिलायले घर मयूरेहि ॥५२।॥। 
ण तरिज्जद घर मरण्णि क्रिण॒-जाल पडिरुद्ध तिमिर सियरम्मि । 
अहिसारियाहि आमुक्‍्क मडणाहि. थिः संचरिउ ॥५६॥। 
साणूर थूहिया धय णिरतरतरिय-तरणि-कर णियरे ॥। 
परिसेसियायवत्त गस्मइ सगीय विलयाहि ॥।५७॥ 
सरसाव राह परिकुविय कामिणी माण मोह लपिक्क । 
क्लयठि उल चिय कुणइ जत्य दोच्च पियाण सया ॥॥५८।। 
शिहुस र॒य रहस विलत-कामिणी सेय-जल-लवुप्फुसणा । 
पिज्जति जत्य णासजलीहिः उज्जाणस गधवहा ॥५६॥ 
घर सिर पसुत्त कामिरिए-क्वोल-सक्त-ससिक्लावलय  । 

हसेहि अहिलसिज्जइ मुणाल-सद्धालएहिं जहि |॥६०॥॥ 
मरहद्विया पमोहर-हलिह-परिपिजरब॒वाही ए । 
घुब्चति जत्थः गोला णुईए त्तहिंगयसिथ पाव ॥६१।॥ 
अह णवर तत्य दोसो ज गिम्ह-पप्रोस मल्लियामोश्रो । 
ग्णुणय सुहाइ माणसिणीण भोत्तू चिय ण देइ ॥॥६२॥। 
[अह णवर तत्य दोसो ज पलिह सिलायलम्मि तस्णीण | 

मयण वियारा दीमति बाहिर ठिए॒हि तर जरोंहि ॥६२/१४] 
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अह णवर तत्व दोसो ज वियसिय तुसुम रेणु पडलेण । 
मइलिज्जत समीरण वस्तेण घर चित भित्तीगमो ॥६३॥ 


रापा 
तथेरिसम्मि णयरे णीसेस गुणावगूहिय सरीरो। 
भुवण पवित्यरिय जसो राया सालाहणो शाम ॥६४॥ 


जो सो अविग्यहोी वि हु सब्बगावयव सु दरो सुहझो । 
दुहु्सणों वि लोयाण लोयाणाणद सजणणो ॥६४५॥॥ 


कुबई वि बलल्‍लहो पणशइणीण तह णयवरो वि साहसिग्रो । 
परलाय भीरुओ वि हू वीरेकक रसो तह च्चेय ॥६६॥। 


सूरो विण सत्तासों सोमो वि क्लक वज्जिश्नो शिच्च । 
भाई वि णदोजीहां तुगरो वि समीव दिण्ण फ्लो ॥॥६७॥। 


बहुलत दिणेसु ससि व्व जेण वोच्छिण्ण मडल शिवेसो । 
ठविश्रा तणुयत्तरा-दुक्ख लविखओ्रो रिउ जणो सब्बो ॥६८॥ 


शिय-तेय पसाहिय मडलस्स ससिणों व्व जस्स लोएण । 
अक्कत जयस्स जए पटटठी रण परेहि सच्चविया ॥६६॥। 


ओझसहि सिहा पिसगाण वोलिया गिरि गुहासू रयणीओं । 
जस्स॒ पयावाणल कति-क्वलियाण पिव रिउण ।॥७०।॥ 


आलिहियइ जो वम्मह रिभेण णिय वास भवरणा भित्तीसु । 
लड॒ह विलयाहि ण॒ह मणि क्रिणारुणिय ग्य ह॒त्थेहिं ॥७ १।। 


हियए च्चेय विरायति सुइर-परिचितिया वि सुकईण। 
जेण विणा दुहियाण व मणोरहा कव्व विशिवेसा ॥॥७२॥ 


बस-तयण्णण 


इय तस्स महा पुहईसरस्स इच्छा पहुत्त विहवस्स । 
कुसुमसराउह दूशो व्व आगशो सुयणु॒महु मासो ॥७३॥ 


पत्याण पढमागय मलयाणिल पिसुशिय वसतस्स । 
बहुलच्छलत-कोइल रवेण साहति व वशयाइ ॥७४॥ 


[गहिऊण चूय मजरि कीरो परिभमइ पत्तला हत्थो। 
ग्रोसरस॒ सिसिर णारवइ पुहई लद्धा वसतेशा ॥७४/१॥] 


१७२ प्राकृत स्वप शिक्षक 


मउलत मंउलिएसू._ वियसिय वियसत कुसुम शिवहेसु । 
सरिस चिय ठवइ पय चरणोसु लच्छी वसतस्स ॥७५॥ 
यहुएहि वि कि परिवडिठए्हि बाशेहि कुसुम-चावस्स | 
एक्केश चिय चूयकुरेणश कर्ज ण॒ पज्जत ॥७६॥ 
घिप्पइ कणुयमय पिव पसाहण जणणिय तिलय सोहेण । 
श्रव्भहिय जरियय सोह._ कशियार-वण  वेसतेण ॥9७॥! 
वियसत विविह वशराइ वुसुमसिरिपरिगया महा तर्खों। 
कि पुण वियभमाणों ज ण कुणइ मल्लियामीगशो ॥७८॥ 
पढ़म चिय कामि यरसस्‍्स कुराइ मउयाइ पाडलामांग्री । 
हिययाई सुह पच्छा विसति सत्ता वि कुसुम-सरा ॥७९॥। 
पज्जत वियासुब्वेह्ल गु दि. पव्भार णुमिय दलाइ। 
पहियाण दुरालायाइ होति मायगहणादू ॥८०।॥। 
अपहुत्त वियासूड्डीए._ भमर विच्छाय दल उड्ब्मेय | 
कुद लइयाए वियलइ हिंम विरहायासिय कुमुम ॥5८१॥ 
झांवज्कत फ्लुप्पक थोय विहटदत संधि वर्षेहि । 

मंद प्रवशाहएहि वि. परियलिय भिदुवारेंहि ॥८२॥ 
थोऊससत-पक्रय मुहीए शिब्वण्णिए वसतम्मि | 
वोलोण-तुहिणभरतसुत्वियाए हसेय व शलिणीए ॥॥5३॥॥ 
मसलय-समीर समागम सतांस-पणंच्चिराहि. सब्वत्तो। 
चाहिप्पए शव ब्रिंसलय +राहि साहाहि महु-लच्छी ॥८४॥ 


दोसइ पलास वण वीहियासु पप्फुल्ल कुमुमणिवहरण । 
रत बर-णवच्छचा पव-बरइत्ता व्व महुमासों ॥८५।। 
परिवडट्‌इ चूय-वणंसु विसं३ई णव-माहवी-वियाणेसु । 
लुलद व ककंति दलावलीसु भुइउ व्व महमासो ॥5५६॥॥ 
प्रण्णण्णन्वणलबा-गहिय-परिमलेणशाणिलिस छिप्पती । 
वुसुमसुएहि रुपइ व परम्मुही तरुण चूय-लया ॥८७॥। 
वियमसिय णीसेस वर्यतराल परिसठिएएा कामेणा । 
विवमिज्जइ युसुम सरेहि लद्ध पसरेहि कामियणों ॥८छ८ा। 


इये वम्मह बाण वसीक्यस्मि सयतम्मि जीव-लोगम्मि । 
महु सिरि-समागमत्याण मडबव॒ उवगग्नो. राया ॥5६॥। 


ख्दड मे है७३ 


सेवागय सय सामत-मउड-माशिवक क्रिण विच्छुरिए । 
सीहासणम्मि बदिण-जय सह-सम . समासीणों ॥6०॥ 


परियरिश्रो वार-विलासिणीहि सुर-सु दरीहि व सुरेसो । 
क्णयायलो ब्व आसा-पहूहि सइ वियसियासाहि ॥।&१॥। 


अह सो एक्‍्काए सम शर-शाहो चदेलहणामाएं। 
सप्परिहास सुमणोहर च॑ सुट्य समुत्लवइ ॥६२॥। 


वासभवरा 


अइ चदलेहे ण्‌ा णियसि मलयाशिल-पुसुम-रेणु-पडहत्य । 
कामेण भुयण-्वास॒ व विरइय दस-दिसा यक्‍क ॥॥६३॥। 


ता कीस तुम केशावि मयण सर बधुणा मयक मुहि | 
चिचिल्यया सि सब्वायरेश सब्वंगिय अज्ज ॥8४॥ 


गाव चपय-णिवेसियाशरणो केण तुह शिडाल-यले | 
सज्जीवो विव लिहिगझ्नो भहु-पाण-परव्वसों महुओ !'६५॥॥ 


केण वि महग्ध-मयणाहिं-पक-जोएण तुह क्वोलेसु । 
लिहियाग्रो पत्तलरेहाओ मयणा-सर वत्तणीभश्रों ब्व |६६।॥ 


केणा व कइया सहयार-मजरी तुह कवोल-पेरते। 
फर-फस-विहाधिय कुसुम सचया सुयणु णिम्मविया ॥६७॥ 


केणज्ज तुज्मक तवरिज्ज-पु ज-पीए पद्मोहरुछगे । 
पत्तत्त पत्त पत्त-लच्छि पत्त लिहतेण ॥६८॥॥। 


एक्क्कक्‍्क्म-वयण मुणाल दाण-वलियद्ध क्धरा-्वध। 
चलण-कमलेसु लिहिय. केरशाय हस मिहुण जुय ६ ६।। 


इय केरा णियय विण्णाण पयडरणुप्पण्ण-हियय भावेण । 
झविहाविय-गुण-दोसेण पाइया संप्पिणो छीर॥१००॥। 


() 0) [] 


७४ च्ादृत स्वय शिक्षक 


गज्जसगहो 


१ मारियासीलपरिक्खा 


अत्थि ग्रवति माम जणवगड्यो । तत्थ उज्णेणी नाम भयरी रिद्धिप्थिमिय 
समिद्धा | तत्य राया जिनसत्त्‌ नाम । त्तस्स रण्णो धारिणी नाम देवी । 


तत्य थे उज्जेणीए नमरीए दसंदिसिपयामोी इब्मो सागरचदो नाम ९ 
भज्या य से चदसिरो । तस्स पुत्तो चदरसिरीए अत्तत्नो समुहृदतों नाम सुरूवो । 


सो ये सागरचदो परमभागवउदिवखासपत्तो भगवयगीयासु सुत्तओ 
अत्यमओ ये विदितपरमत्थों। सो य त समुद्त्त दारग गिहे परिव्वायगस्स 
कंलागहणत्थे ठवइ “ग्रतसालासु सिक्वतो अण्णपासडियदिंट्ठी हवेज्ञा ' । 


तेशो सो समुहृदत्तो दारगो तम्स परिव्वायगस्स समीवे क्लागहण 
क्रेघाणो अप्णया कयाइ 'फलय ठबेमि' त्ति गिह ग्रणुपविट्टों । नर्वार च पासइ 
नियंग जणरणी तेण परिव्वायगेण सरद्धि असभ आयरमाणी । तत्तो सो निग्गओं 
इत्योसु विरागसमावण्णों 'न एयाग्रो कुल सील वा रक्‍्वति” ति चितिऊण 
हियएएा निब्यध करेइ जहा न में वीवाहेय॒व ति। तशञ्ना से समत्तकलस्स 


जोवणत्थस्स पिया सरिसकुल स्व विह॒वाधो दारियाओ वरेइ। सा य ता पाडिसेहेइ । 
एवं तस्स कालो वच्चइ | 


अण्णया तसम्स सम्मएणश पिया सुरटठ आगओो ववहारेण । गिरिनयरे 
धघणसत्थवाहस्स धूय धरणुसिरि पडिम्वंण सुवेण समुदृदत्तस्स वरेइ | तस्स य 
अनाय एवं तिहिगहण काऊश नियामर झागओ । तओी तेण भणिग्नो समु हृदत्तो- 
'पुत्त! मम गिरिनयरे भड अच्छइ, तत्थ तुम सवयसो वचच । तप्नो तस्स भडस्स 
विशिश्नोग वाह्ममो त्ति वात्तण वयसाण य से दारियासघध सबिदित क्य । 


तओ्नो ते सविभवाणुर्वेश निगया, क्हाविसेसेण य पत्ता गिरिनयर। 
बाहिरभो थे ठाइज्ण धणस्म सत्यवाहस्स मणुस्सो पेसिश्ना, जड़ा ते प्रागभरो 
चरो त्ति)१ 


सष्ट २ १७५ 


तझो तेश सविभवाणुरूवा आवासा कया तत्य यञ्रावासिया | रत्तीए 
झागया भोयणववणएसेण धणसत्यवाहग्िहे धणसिरीए पाशिग्गहुण कारिश्ी। 


तश्रो सो धशसिरीए वासगिह पविट्ठो । तझ्नो णोण पइरिक्क जाणिऊण 
तीसे धशसिरीए चम्महिं दाऊण निग्गग्नो, वयसाण चर मज्मेसुत्तो। ततों 
प्मभायाएं रयणीए सरीरावस्सक्हेउ सवयसो चेव निग्गग्नो वहिया गिरिनयरस्स । 
तेसि वयसाण अदिट्ठझो चेव नट्टो । 


तझ्नो से वयसेहि श्रागतृण [सागरचदस्स | धणासत्पववाहस्स ये परिवहिय 
गश्नो सो! | तेहि समततो मगिशोो, न दिदूठो । तम्नों ते दीएवयणा कइवयारिं 
दिवसारि अच्छिऊण धणसपत्थवाह झापुच्छिझ्ण गया नियगनयर । 

इयरो वि समुद्ददत्तो देसतराशि हिडिझुण केणाइ कालेश आगझो 
गिरिनयर कप्पडियवेसछण्णो पम्ढनह वेसु मसु रोमो । दिदुछो ऐसा घणसत्थवाहो 
आरामगओझो । तझ्ो तेणा पशमिऊण भशिझ्रो--“अ्रह तुब्भ आरामवम्मवरों 
होमि ।” 

तेण य भरिश्रो--“भणसु का ते भत्ती दिल्लउ” त्ति? तयम्ो तेणा 
भणिय--'न में मईए कज्ज । अह तुज्क पसादाभिकक्‍्खी । मम तुद्दिदाण 
द्वेज्जह” त्ति 

एवं पडिस्सुए श्रारामे कम्म श्रारद्धो काठ । तझ्रो सो रुकखाउब्वेयकुसलो 
त श्राराम कइवएहि दिवसेहि सत्वोउयपुप्फ फलसमिद्ध करेई | 


तग्नो सो धर्ासत्थवाहों त आरामर्सिरि पासिझ्णा पर हरिसमुवंगओ 
चितिय च ऐशोण--”क्मिएण गुणाइसयशभूएण पुरिसेश आरामे अ्रच्छतेणा ? वर 
मे आवारीए श्रच्छुउ” त्ति | 

तश्रो प्विय-पसाहियग्नो दिष्णवन्‍्यजुयलो ठविश्रो आवरो। 


तग्नो तेश आय वबकुसलेश गंधजुत्तिणिउशत्तरोश पुरजणों उम्मत्ति 
गाहिग्नो | तझ्रो पुच्छिओं जरोश--' कि ते नामधेय ? * 


पभणुइ य-- विणीयओ त्ति में नामधेय । 
एवं सो विशियञो विणयसपत्नों सन्वनयरस्स वीससरिज्जो जा्रो । 


तग्रों त्ेश सत्थवाहेण चितिय--"“न खेम भे एस आवशो य अच्छतो | मा 
एस 2२३28 हवेज्ज, ततो राएण हीरइ त्ति। वरमेस गिहे भडारसालाए 
अ्रच्छुतो । 


तझ्नो तेण सग्रिह नेऊण परियण च सहावेऊण भणिय--“एस वो 
विणीय्नों ज देइ त मे पडिच्छियबष्व, न य से आशा कोवेयव्य त्ति ।" 
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तप्नो सो विशीयप्रो घरे अच्छइ, विसेसओ ये धशसिरीए ज॑ 


चेडीकम्म त सयभेव करेइ। तम्नो घशसिरीए विशीय्ो सव्ववीसभद्ठाणिग्रो 
जाग्रो । . 


तत्थ य मयरे रायसेवी एक्शो डिडी परिवसइ। इश्नो व सा धरणासिरी 


पुब्बावरण्हसमए सत्ततले पासाए अट्टालगवरगया सह विशीयगेण तबोत 
| 
सभाणायती ग्रच्छुइ । 


सो य डिंडी ण्हाय-समालद्धो तस्त्र भवणस्स आसण्णेश गच्छइ । 
घणासिरीए तबोल निच्छूढ पडिय डिडिस्मुर्वार | डिडिएा निज्माइया य, विट्ठा 
य शाण देवयभूया । तझो सो अ्रागवाणसोसियसरीरो तीए समाममुस्मुझ्रो 
सवृत्तो । चितिय च णण--“एस विणीयओ एएसि सव्वप्पवेसी एम उवतष्पाभि । 
एयस्स पैसाएण एईए सह समागमो भविस्सई' त्ति। 


तम्नो अण्णया तेश विणीयझ्ओो तियगरभवण नीझो | पुयासक्वार च काउ 


पायपडिएरण विंण्णविश्ो--तहा चेट्ठसु जेण में घणसिरीए सह सजोग 
क्रेसि/ त्ति। 


तम्नो सो “एवं होउ॒त्ति वोतूण धणासिरीए सगास गग्मो । पत्थाव च 
जाणिऊए भरण्णिया ऐोेण धरणसिरी डिडिवयण । तो तीए रोसवसगाए 
भरिग्रो-- 


शक केवल तुमें चेव एवं सलत्त , अ्पण्णो ममण जीवतो” त्ति। तश्नी सो 
वइयदिवसे निग्गओ्ओ, दिट्ठो य डिडिणा भणियो रोेण 'कि भो वयस | कक्‍्थ 
बज्ज ? 'क्ति। 


नमझ्मो लेण तब्वयण गृूहमाशेण भणिय--“घत्तीह' ति। तम्नो पुणरवि तेग 
दाणमाणंण सगहिय करेत्ता विसज्जिग्नो । 


तझ्नो सो आगन्तूण घणसिरीए पुरझो विमणो तुप्हिवको दिझ्लो ्रच्छइ । 
तग्नों तीए धशसिरीए तस्म मणोगय जाणिऊण भग्गिपो-- 


“कि ते पुणो डिडी किचि भणूद २४! 


तेण मशिय-- ग्राम” ति। तीए निवारिय्रो नते पुणों तस्स दरिमण 
दायब्प ४' 


हे कप पुच्छिजज्जमाणो तहेव तुण्हिक्कों भ्रच्छश । तम्मो तोए तस्स 
चत्तरव्स ए भरणिश्रो--“बच्च, देहि से सदेस, जहां--प्रसोगवशणियाए तुमे 
झज्ज पश्नोसे श्रागतव्व” ति ॥” 


खण्ड २ 


तेण तहा कय । तग्नों सा असोगवर्णियाए सेज्ज पत्यरेऊण जोगमज्ज च 
गिण्हिकण विशीयगसहिया अ्रच्छइ सो आगओं । तझ्ो तीए सोवयार मज्ज से 
दिण्ण । सो यत पाऊण अचेयणसरीरो जाओो। ताए तस्सेव य॑ सत्तिय अ्र्सि 
कट्डिऊण सीस छिण्ण । पच्छा विशणीयञ्नो मणशिओ--“तुमे अणत्य वकारिया, तुज्क 
वि सीस छिदामि” त्ति । 


तैणा पायवडिएण मरिसाविया । विश्गियगेण धरणासिरिसदिट्ठेण कूब 
खणित्ता मिहिग्नो । 


तग्रों अन्नया सुहासणवरगया धण्यसिरी विणीयग्रेण पुच्छिम्रा--"सु दरि | 
तुम कस्स दिला ?" 


तीए भशिय--“उज्जेशिगस्स समुद्दत्तरस दिण्णा 


तेण भणिय--/वच्चा मि, अह त गवेसित्ता आणेमि ' त्ति भणिउ निग्गशो । 
सपत्तो य नियगभवण पविठदी दिटटो य अम्मापिऊहिं, तेहिय कयसुपाएहि 
उवगुहिग्नो । तझ्रो तेहि धणसत्यवाहस्स लेहो पेसिग्नो झागगझो से जामाउग्रो' 
त्ति। 


तग्रो सी वयसपरिंगहिश्रो मातापिईहि य सर्द्धि ससुरकुल गग्मो । तत्य य 
पुणरवि वीवाहो कग्नी । 


तझ्नो सो अ्रप्पाण गृहेती धणसिरीए विणीयगवैसेण अ्रप्पाण दरिसेड । 
रयणीए य वासधर गश्नों दीप विज्मवेऊण तीए सह भोगे भु जइ | तग्नो तीए 
तस्स रूवदसणनिर्मित्त पचउण्णदीव ठवेऊण तस्स रूवोवलद्धी कया। दिद्ोय 
णखाए विणीयश्रो । तश्रो तेण सब्व सवादित ।” 
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२ गामिललओ सागडिओ 


अत्यि वोइ कम्हिइ गामेछमो गहवती परिवसइ | सो य भ्रप्णया कयाई 
समड धण्णभरिय काऊण, सगडे य तित्तिरि पजरगय बधेत्ता पट्टिश्नों नयर। 


नयरगतो य गधियपुत्ते हि दीसइ। सो य तेहि पुच्छिओ--/कि एय ते पजरए' 
त्ति) 


तेण लविय-- 'तित्तिरि  त्ति । 


तझो तेहि लविय--' कि इमा सगडतित्तिरी विक्कायइई २? त्तेश लबषिय-- 
प्थाम, विक्वायइ” । तेहि भशिश्रो-कि लब्मइ २?” सागडिएण भशिय-- 
काहावणण' ति । 


तपञ्नो तेंहि कहावणों दिण्णोी, सगड तित्तिर च घेतु पयत्ता। तश्रो तेण 
सागडिएण भण्णइ--' वीस एय सगड नेहि २? ति। 


तेह भशणिय--'मोल्नेण लइयया ति। 


तप्नो ताण ववहारो जाओ, जितो सो सागडिग्नो, हिश्नो य सो सग्रडो 
तित्तिरिए सम । 


सो सागडिश्नलो हियसगडोबगरणो जोग खेम-निमित्त श्राणिएछिय बइल्ल 


घेत्त शा विककोसमाणी गतु पयत्तो, अण्गुणा य बुलपुत्तएण दीसइ, पुच्छिओं य-- 
“कोस विक्‍क्रोससि ? 


तेण लविय--"सामि ! एवं च एव च अइसघिश्रो ह ।” 


; तश्रों तेण साणुक्पेणा भण्ििय--' वच्च ताण चेव गेह एव च एवं च 
भणाहि ' त्ति । 


हक तग्मो सो छल वयणु सोकण गगझ्यो मठूण ये त्तेण भणिश्ना-- सामि ! 
तुब्भेहि मम मडभरिओ्रो सगडा हिश्रो त्ता इर्म पि बइत्ल गेण्हह। मम पुण 
सत्त्‌ यादुपालिय देह, ज घेत्त शा बच्चामि त्ति । न य अ्रह जस्म व तम्स व हत्येण 
गेण्टामि जा सुज्म घरिणी पाणेहि वि पिययरी सब्वालकारभूसिया तीए दायब्वा, 
तग्नो में परा तुद्दी भविस्सइ । जीवलोगब्भतर व झप्पाण मनिस्सामि ।/ 
सण्डुर १७६ 


तता तेहिं सक्‍सो झ्राहुया, भशिय च--"एवं है।उ” त्ति । 


तता त्ाण पृत्तमाया सत्त्‌ यादुपालिय पेत्तुण निग्गया, तेश सा हत्थे 
गहिया,, घेत्तण य त पटिठयो । 


तेहि वि भणिकह्नो--' किमेय क्रेसि २ 
तंण भणिय--"सत्त्‌ दापालिय नेमि । 


ततो ताण सह ण महाजणों समहिंग्नों । पुच्छिया--“'क्मिेय २" ति। ततो 
तहि जहावत्त सब्व परिवाहिय। समागयजरणोण य मज्भत्थेण होझूण ववहार 
निच्ठप्मा सुश्रो पराजिया य ते ग्रधियपुत्ता । सो य विलेसेश त॑ महिलिय 
मायाविश्रा, सगडो अत्येण सुबहुएय सह परिदिण्णो । 
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3३ नडपुत्तो रोही 


उज्जेणि नामेश विष्थिण्णसुरभवण| सझुद्ध रधणोहा मालवमडलमडण- 
भूग्रा नयरी समत्यि | तत्य जियसत्त नामा रिउपकखविवखोहकारझो नयगुण- 
संणाहो सइ गुणी सुदटपणओा नरनाहां आसी । 


अह उज्जेणिममीवे सिलागामो गामो | तत्थ य भरहो नडो । सो य तग्गामे 


पट, नाड्यविज्जाए लद्धपमंसो य। तस्स णामेण रोहमो, गामस्स य सोहओो 
सुत्रो 


ग्रतया क्याइ वि मया राहयमाया । तश्रो भरहों घरकज्जकरणकए अण्ण 
तज्जर्णाण सठवेइ । 


रोहग्नीो य बालो । सा य तस्स हीलापरायणा हंवइ । तो तेण सा 


भणिया--“अम्मी ज मम सम्म न वह्ुसि, न त्तसु दर होही । एत्तो भ्रह तह काह 
जह त में पाएसु पडसि ।” 


एवं कालो चच्च३ । झह अण्णया क्याइ वि संसिपयासधवलाए रयणीइ सो 
एगसज्जाए जणगसहिग्नो पासुत्तो । तो रमणिमज्मभागे उद्धित्ता उब्भएण होऊण 


उच्चसरेश जणओो उद्बाविय भासिश्रो जहा--“ताय ! पेक्खसु एम कोइ परपुरिसो 
जाई |" धर 


स्‌ सहसुटिठ्शा जाव मिदामोवस्तध काऊुण ल्ोगशेहिंजोएइ ताव त्तेण न 
दिदुठों कोइ पुरिसो ॥ 


ततो रोहश्ो पुटठो--“वच्छा ! सा कत्थ परपुरिसो २" 


न केण जाएफ्र फरणिणं:--/इणेए पदिलफडवमाणेण सो तुतियतुरिय गच्छतो 
में दिटठो ।! 


तप्मा सो महिल नदसील परिवलिय तीए, सिटिलायरो जाग्रो । सा 
पच्छायावपरिंगया भासइ-- 


“वच्छ ! मा एप दुणसु ।' 
रोहप्रो भगइ-- वह मम लद॒ठ न वद्धसि ? ? 


श्प्ट २ रै्१ 


सा बेइ--“झह लटठ वट्टिस्स। तश्नी तुम तहा दृणसु जहा एसो तुह 
जणओो मज्म झ्लायर कुणइ ।” 


इम रोहेण पडिवन । सा वि तह वट्टिउ लग्गा । 


अण्णया क्या थि रगणिमज्मे सुत्तुटिठ्ओों सो जणग भणइ- “ताय ! सो 
एस पुरिसो ! पुरिसो |” 


पिउणा पुटठ--"सो कहि” ति । 

तग्नो नियय चेव छाय दसित्ता भराइ--'“इम पेच्छह” त्ति 

स विलक्खमणों जाझो, पुच्छइ--' कि सो वि एरिसो श्रासी ?” 
बालेण आराम ति भरिय । 


जरसाओो चितेइ-- अब्बा ! बालाण बेरिसुल्लावा !” ” इय चितिऊण भरहो 
तीइ घणराओो सजाओो । 


लोक 
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४ अवियारिआएसे नरिदस्स कहा 


कत्थ वि नयरे एगेण नरिदेश नियनयरें झाएसो दिण्णो--“गाममज्मे एगो 
देवालझो अत्थि । पुरीए माहणा वा बइस्सा वा श्षत्तिया वा सुद्ा य वा नयर- 
वामसिणों जे लोगा सति तेहि देवालए पविभिशञ्न देव वदित्ता गतव्व अन्नह्ा तस्स 
वहो भविस्सइ' । 


एगो कु भयारो तमाएस अजाणिऊकण गहहमारुहिय हत्थे लगुड 
गिण्हित्ता महारायव्व गच्छुड । तेण देवालए सो देवों न वदिशों। तझ्ो रुट्ठा 
सुहडा त्त गिण्हिकण नरिदग्गग्नो नएइरे | नरिदेश सो वहाइ आइटठो । 


वहथर्म सो नोग्रो । मरणकाले तत्थ मरणा विणा पत्थणातिय किज्जड 
पत्थणातिंग पूरिऊण वहिज्जद, एवं नियमों निवेण कश्नो श्रत्यि | तदा सो 
कु भारो वि पुन्छिज्जद तए पत्थणातिगे कि जाइज्जइ तेण उत्त --“अह परिदस्स 
समीवे मग्गिस्सामि । सो तत्थ नीगो । 


नरिदेश पत्यथणातिग मग्ग त्तिकहिआ। सो क्हेइ--/एग तु मज्क गेहे 
अहुणा बृडु वभोयणथ पत्तरलक्खम्प्पगाइ पेसेह। बीअ तु जे जणा बदीकया 
ते सब्दे मोएह । निवेण सब्व क्य। तइग्रपत््यणावसरे तेशा--'सहामज्मत्यि- 
ग्रनरिदपमुहसब्वजणाण एएर लगुडेशा पहारतिगकरणाय झ्ाएसो भग्गिय्नो । 


रण्ण्या चितिप्र--अह कि कक्‍रोमि ?, एसो थूलो, दडोवि थूलो, 
एगेण पहारेण ग्रह मरिस्मामि तश्रो अजुत्तो एसा आएसो' इश्न चितित्ता 
वदणाएसो निवशासिप्रो, उर्वार दाशभहिग्न ततस्स अ्रप्पित्ता तस्म बुद्धीए सतुद्रेण 
निबेण समाण गिहे मोइभो । एवं अविश्नारिश्रो प्राएसो कयावि अप्पवह्यय होइ। 


जा) 


छष्ट २ श्८्३ 


५ सीलबईए कहा 


कम्मिवि नयरे लचब्छीदासो नाम सेटठी वरीवट्टूइ । सी बहुबणसपत्तीए 
गव्विट्ठो आसि । भोगविलासेमु एवं लग्गो कयावि धम्म न कुरोइ।॥ तस्स पुत्तो 
वि एयारिसो ग्त्यि । जोबन्वरों पिउणा घम्मिश्रस्स धम्मदासस्स जहत्वनामाए 
सीलवईए कत्ाए सह पाणिगहरा पृत्तस्स काराविय | सा कना जया ग्रहुवासा 
जाया, तया तीए पिउपेरणाएं साहुणीसगासाओ जिणीसरधम्मसबरणेग सम्मत्त 
अगुव्वयाइ च गहियाइ, जिणधम्मे झ्ईव निउर्या सजाया । 


जया सा ससुरगेहे श्रागया तया ससुराइ धम्माग्रो विमुह दटतूरणा तीए 
बहुदुह सजाय । कह मम नियवयस्स निव्वाहों होज्जा ?, कह वा देवगुरुविमुहाण 
ससुराईश धम्मोवएसो भवेज्जा एवं सा वियारेइ। एगया 'ससारो असारी 
लच्छी वि असारा, देहोवि विशस्सरो, एगो धम्मो चिचय परलोगपंवनाण 
जीवाणमाहारुत्ति उवएसदारोण नियभत्ता जिशिदधम्मेण वासिय्नो क्थ्रो | एवं 
सासूमवि कालतरे बोहेइ | ससुर पडिबोहिउ सा समय मग्गेइ । 


एगया ठीए. घरे समणगुणगणालकिग्नो मह॒ृव्बई माणी जोव्वणत्थों एगो 
साहू भिवखत्थ समागओ | जोव्वरें वि गहीयवय सत्त दत साहु घरमि झआगय 
दटदूए झाहारे विज्जमांण वि तीए वियारिय--, जोव्वरोें महव्वय महांदुछह 
कह एएण एयमि जोव्वणे गहीय ? ज्ञषि परिवखत्थ समस्साए पुटठ-- झहुणा 
समझो न सजाओ, कि पुव्व निग्गया?” तीए हियमगयभाव नाऊण साहुणा उत्त -- 
समयनाण--क्या मच्चू होस्सइ त्ति' नत्यि, तेण समय विणा निराणग्रो । 


सा उत्तर नाऊण तुटठा। मुणिणा वि सा पुर्ठा--'कइ वरिसा तुम्हे 
सजाया ? मुणिस्स पुच्छाभाव नाऊण वीसवासेसु जाएसू वि तीए 'वारसयार्सत्ति 
उत्त पुणरतरि 'त सामिस्स कइ बासा जाय त्ति? पुटठ । तीए पियस्स परणवीस 
वासैसु जाएसु वि पच वासा उत्ता एवं सासूए उम्मासा कहिया'। ससुरस्सम 
फूच्ठाए सो “अ्रहुणा न उप्पनो अत्यि त्ति। एवं बह-साहृण वट्टा श्रतटिठएण 
ससुरेश सुआ | लद्धभिक्‍्खे साहुमि गए सो झ्ईव कोहाउनो सजाश्रो, ज्रो पुत्तवह 
म उहिस्स 'न जाउ त्ति कहेइ । रुटठो सो पुत्तस्स कहणत्थ हुदु गच्छइ । 'गच्छ त 
ससुर सा वएइ--भात्त्‌ण हे समुर | तुम गच्छुसु ।! ससुरो कहेइ--जइ ह न 
जाश्ी म्हि, तया कह भोयरा चव्वेमि--भक्खेमि' इश्न कहिऊरा हटटे गझो । 


पुत्तस्स सब्व वुत्तत कहेइ-- तव पत्ती दुरायारा श्रसमभवयणा प्त्यि, 
प्ले त गिहाओ् निमशासय/। सो पिएणा सह गंहे झागझो । वह पुच्ठ्‌इ--(कि 
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माउपिउर भ्रवमाण क्य ? साहुणा सह बहाए वि भ्रमच्चमुत्तर दिष्ण २ । तीए 
उत्त -तुम्हें मुणि पुच्छह । सो सब्य वहिरिए ९ 


ससुरो उवस्सऐ गतृण सावमाण मुग्गि पुच्छइ--हे मुख | झ्रज्ज मम 
गेहे भिवसत्य तुम्हे कि झागया २! । मुगी पहेइ-तुम्हाण घर मं जाणामि, तुम 
बुत्य वससि !, मेटटी वियारेद 'मुणी भ्रमच्य बहुइ। पुणरवि पुट्ठ-पस्स वि 
गहे बालाए सह वट्टा कया वि! १। मुणी 5022 शावात्ा जिणमयगहु सला, तीए 
मम थि परिक्‍सा वया'। तीए हू बुत्तो 'समय विणा बह गिग्गप्रों सि।मए 
उत्तर दिष्ण-सप्यस्त 'मरणसमयम्म' साण नत्यि, तेण पुष्णययमि निग्गग्नों म्हि । 
मए वि परिवखत्य सव्पेमि रासुराईण यासाइ पुटठाइ । तीऐ सम्म पहियाद्र । 


सेटठी पुच्यइ-- ससुरो न जाग्ो इप्र त्तीए बहू बहिय २ । मुणिणा उत्त +- 
सा चिय पुच्छिज्जड, जञ्रो विउसीए तीए जह॒त्यों भावों मज्णई ! ससुरो गेह 
गच्चा पुत्तवहु पुच्छइई-- तीए मुशिस्स पुरभ्रा विमेव बुत्त --'म ससुरो जाप्नों वि 
ना | तोए उत्त --“हे ससुर | धम्महीणमरणसस्स मासणवभवो पत्तों थि भ्रपत्तो 
एवं, जुओ सद्धम्मविच्चेहि सहलों भयो न बच्चो सो मग्गूसभवों निष्पदों चिय। 
तग्रो तुम्ह जीवण पि घम्महीण सब्व गय” लेण मए बहिग्म--मम ससुरस्म 
उप्पत्ती एवं न । एवं सच्चत्थनाणों तुटठों सो सेट्ठी धम्माभिम॒हों जाओ । 


पुणरवि पुट5--तुमए सामूए छम्मा्रा वह बहिश्रा? । तीए उत्त -- 
'सासु पुज्छहँ | सेटिठणा सा पुटठा। त्ाए वि बहिग्र-- 'पुत्तवटुणा वयण सच्च, 
जग्नो मम्र जिणधम्मपत्तोए छम्मामा एवं जाया । जम्मा इग्रो छम्मासाझो पुन्व कत्य 
वि मरणपत्तगि अ्रह गया । तत्यथीण विविहृगुणदोसप्रट्टा जाया। एग्राए बुद्डाए 
उत्त --'नारीण मज्के इमीए पुत्तवहू सेटठा, जा-वणवए वि सासूभत्तिपरा धम्म 
क्ज्जमि सएवं श्रपम्त्ता, गिहकज्जेसु वियुसला नप्ता एरिसा । इमीए सासू 
निब्भग्गा, एरिसीए भत्तिवच्छलाए पुत्तचहए वि धम्मकज्जे पेरिज्जमाणावि 
धम्म न कुशोइ। इम सोऊण व गुणरजिश्ना ह त्तीए महाझ्रो धम्म पाचित्या। 
धम्मपत्तीए छम्मासा जाया, तग्रो पुत्तहूए छम्मासा कहिया, त जुत्त ” । 


पुत्तो वि पुटटों तेण वि उत्त --“रत्तीए समयधम्मोवएसपराएं भज्जाए 
ससारासारदसशण भोगविलासाण च परिणामदुहदाइत्तणेण, वासानईपूरतुछ- 
जुव्वशेण य देहस्स खणभगुरत्तरोण जयमि घम्मो एवं सारुत्ति' उबदिद्वो ह 
जिणधम्माराहगो जाओो, झ्ज्ज पच॒ घासा जाया । तप्रो बहुए म उद्दिस्स पचवासा 


क्हिया, त सच्च एव कुड्ु बस्स धम्मपत्तीए चट्टाए विउसीए पुत्तवहुए जहत्यवयण 
सोऊण लबच्छीदासो वि पडिदबुद्धों वुद्दत्तपे वि धम्म आराट्य्रि सग्गइ पत्तो 
सपरिवारो। न्‍े 


छा 
खण्ड २ 


६ चउजामायराण कहा 


कत्थ वि गामे नरिदरस रज्जसति- कारगो पुराहिग्ो झआासि | तम्स एगो 
पुत्ता पच य कनागाशों सति | तेण चउरो कन्नगाञ्ों विउसमाहणपुत्ताण परिणावि- 
भ्राग्रा । कयाई पंचमीक नगाए विवाहमहूसव। पारद्धो । विवाहे चठरो जामाउणो 
समागया । पुण्णे विवाह जामायरेहि विणा सब्वे सबधिणा नियनियघरेसु गया। 
जामायरा भोयणलुद्धा गेहे गतु न इच्छति | पुरोहिमो विश्वारेइ--'सासृए झअईव 
पिया जामायरा, तेण ग्रहुणा पच छ दिणाइ एए चिंट्ठतु पच्छा गच्छेज्जा । 
ते जामायरा खज्जरसलुद्धा तग्रा गल्‍्छिउ न इच्छेज्जा । परुप्पर ते 
जितेइरे--“ससु रणखिनिवासो सम्गतुस्लो नरा्ण”/ किल एसा सुत्ती सचचा एद 
जिनिऊण एगाए भितोए एसा सुत्ती लिहिझा | एगया एय सुत्ति वाइऊण ससुरेण 
चितिप्र--/एए जामायरा खज्जरसलुद्धा क्यावि न गच्छेज्जा, तग्रो एए बोहियव्वा 
एवं चिंतिऊण तस्स सिलोगपायस्स हिट्ठमि पायत्तिग लिहिश्र -- 
'जइ वसईइ विवेगी पच छब्बा दिणाइ, 
दहिघयगुडलुद्धों मासमेंग. वसेज्जा । 
स हवइ खरतुछ्ो माणवों माणहीणों। ॥१॥ 


ते जामायरा पायत्तिग वाइऊण पि खज्जरसलुद्धत्तणोण तश्नों गतु 
नच्छति । ससुरो वि चितेइ-क्ह एए नीसारियव्वार, साउभोयणरया एए 
खरसमाणा माशहीणा तेण जुत्तीए मिकससारिज्जा'। पुरोहिप्रो निय भज्ज 
पुज्णइ--'एएसि जामाऊण भोयणाय कि देसि! ? । सा कहेइ झ्इप्पियजामा 
यराण तिकाल दहिघय गुडमीसिप्रमन पक्‍कन च सएव देमि' | पुरोहिशो भज्ज 
क्हइ--'भ्रज्जदिणाओं झारब्भ तुमए जामायराण वज्जबुडा विव थूलों रोट्ट्रगो 
घयजुत्तो दायव्वों । 

पियस्स आणा ग्रणइक्क्मंणीझअ त्ति चितिऊण, 
सो मोयशकाले ताण थूल रोट्रग धयजुत्त देइ। 

त दद्दूण पढमो मणीरामो जामाया मित्ताण क्हेइ--'प्रहुणा एव्थ 
वसण न जुत्त , नियधरमि अञ्नो वि साउभोयणा प्रत्यि तो इ्ओो गमण चिय 
संय ससुरस्स पच्चसे कहिऊण ह गमिस्सामि' | ते कहिति--“भो मित्त ! विणा 
मुलल भोयरा कत्थ सिया, एसो वज्जकुडरोट्रगों साउत्ति गण्िझ्ण भोत्तव्बो, 
ज्रो--'परन दुल्लह लोगे' इअ सुई तए कि न सुआ ? तब इच्छा सिया तया 
गच्उसु, श्रम्हे उ जया समुरो कहिही तया गमिस्सामो” एवं मित्ताण वयणा सोच्चा 


श्द५ प्राकृत स्वय शिक्षक 


पभाए ससुरस्म अग्गे गच्छित्ता सिक्व आशा च मग्गेइ । समुरो वित सिक्स 
दाऊए पुणावि झागच्छेज्जा एवं कहिंऊण किचि अणुसरिकण अणुण्ण देइ । 
एवं पढ़मो जामायरों 'वज्जकुडेश मरणीरामो' निस्सारिश्रों । 


पुणरवि भज्ज कहेइ--अज्जपमिइ जामायराण तिलतेल्लेण जुत्त रीट्रग 
दिज्जा | सा भोयणसमए जमाऊण तेल्लजुत्त रोटट्रग दइ॥ त॑ दटदूण माहवो 
नाम जामायरो चिंतेइ-घरमि वि एय लब्भइ, तग्नो इग्मी गमण सुह । मित्ताण 
वि कहेइ-ह कल्ले गमिस्स, जम्नो भोयग्गे तेल्ल समागय। तया ते भित्ता 
कहिति--'अम्हकेरा सासू विउसी अ्रत्थि, जेण सीयाले तिलतेलल चित्र उयररिग 
दोवणेण सोहण न घय॑, तेरा तेत्ल देइ अम्ह उ एत्य ठास्सामो' ) तया माहवोी 
नाम जामायारो ससुरपासे गद्चा सिख अशुण्ण च मभ्गेइ। तया ससुरो 


गच्छ गच्ई त्ति अणुण्ण देइ, न सिक्‍व | एवं। 'तिलतेल्लेश माहवो' बीत थि 
जामायरो गग्मो । 


तइश्नचउत्यजामायर न गच्छत्ति। 'कह एए निवकासरिज्जा' इञ 
चितित्ता लद्ध वाग्नो ससुरो भज्ज पुच्छेइ--'एए जामाउणी रत्तीए सयणाय कया 
झ्रागच्छति ? । तया पिया कहेइड--'कयाइ रक्तीएं पहरे गए आरागच्छेज्जा, कया 
दुतिपहरे गए श्रागच्छति । पुरोहिओ कहेइ--अज्ज रक्तीए तुमए दार न 
उम्धाड्ियव्व, अह जागरिस्स' । ते दोण्णि जामायरा सभाए गामे विलसिद गया, 
विविहवीलाओ कुणता नद्वाइ च पासता, मज्करत्तीए गिहद्ारे समागया । पिहिश्न 
दार दठदूण दारग्घाडणाए उच्चयरेण रविंति- दार उम्पाडेसु,' त्ति। तया 
दारसमीदे सयणत्यों पुरोहिप्रो जागरतो कहेइ--'मज्मर्रत्ति जाव कत्य तुम्हे 


थिआ ?, अहुशा न उम्पाडिस्स जत्य उम्घाडिग्रहार अत्पि, तत्य गच्छेह' 
४; ५3 र अत्थि, तत्य गच्छेह' एक 
कहिज्ण मोणस थिग्रो कब 


तया ते दुण्णि समीवत्यियाए तुरगसालाए गया । तत्य प्रत्थरणाभावे 
अईवसीयवाहिया तुरयमपिट्दुच्छाइ्रवत्थ गहिउण भमीए सुत्ता। तया विजय- 
रामेण वितिश्र- एत्य सावमाण ठाउ न उददभ। तझ्नो सो मित्त क्हैइ-- 
है मित्त | कत्य श्रम्ह सुहसेज्जा ? कत्थ य इम भूलोटूणा ?, अग्नो इम्ओो गमरण 
चित्र वर! । स मित्तो बोल्लेइ--'एग्रारिसदुहे वि परन कत्थ, ? श्रह तु एत्थ 
ठास्स | तुम गतुभिच्ठसि जइ, तया गच्ठसु' । तग्नों सो पच्चसे पुरोहिय समीवे 
गच्चा सिवख अणुष्ण चर मग्गीझ्न। तया पुरोहिशो सूदठ क्ति कहेइ। एवं सो 
तइझो जामाया “'भूतज्जाए विजयरामो' वि निम्शभो।. 


हुणा केवल केसवो जामायरो तत्य थिश्नो सतो गठु नेच्छद् । पुरोहिओो 
वि वैसवजामाउणा निक्‍त्रासशत्थ जुत्ति विश्चारिऊण नियपुतस्स कण्रें किचि वि 
कहिक्णएगआ ! जया केसवजामायरो भोयर त्यथ उबब्िट्वों, पुरोहिब्रस्स य पुत्तो 
समोव बदुइ तया सो समागशझ्नो समाणों पुत्त पुच्छइ-- वच्छ ! एत्थ मए 
खण्ड २ श्४७ 


स्वगो मुक्‍्यो सो य केण गहिश्रो ?!। सी कहेइ--'प्रह न जाणामि!। पुरोहिग्रो 
वाल्लेइ--तुमए च्चिय गहिग्नरो, हे श्रसच्चवाइ ! पाव |! धिद्द ! देहिं मम त, 
अन्नह् त मारइस्स' ति कहिऊणा सो उवाणह गहिऊण मारिउ धाविद्ना। पुत्तो 
वि मुद्दि वधिऊण पिउस्स सम्मुह गश्नो । दोण्णि ते जुज्ममाणें ददढुणं वेसवो 
ताण मज्के गतूएा मा जुज्मह मा जुज्मह त्ति कहिऊण ठिश्नो । तया सो पुरो 
हिश्रो है जामायर | अ्रवसरसु प्रवसरसु त्ति बहिऊण त उवाणहाए पहरेइ । पुत्तो 
त्रिकेसव ! दूरीभव दूरीभव त्ति वहिउग्मण मुट्टठीए त केसव पहरेइ | एवं पिग्नर 
पुत्ता केसव ताडिति । तओ सो तेहि घकतामुक्वेण ताडिज्जमाणों सिग्घ भग्गों। 
एवं 'धकका मुफ्केण केसबोी' सो चउत्थो जामायरो अक्हिऊण गश्ना । 


तदहिणे पुरोहिश्ओो निवसहाए विलबेण ग्मों। नरिंदों त पुच्दइ--' कि 
विलबेण तुम ग्यागग्ना सि । सो वहेइ-- विवाहमहूसवे जामायरा समागया ॥ ते उ 
भोयणरसलुद्धा चिर ठिश्रावि गतु न इच्छति । तभ्रो जुत्तीए सब्वे निक्‍क्रासिग्ना । 
ते एब-- 


“वज्जकुडा मणीरामो, तिलतेल्लेण माहेवो। 
भुसज्जाएं विजपरामो, घकक्‍्कामुक्फेण केसवो ॥॥ 


तेण सब्वों बुत्त तो नरिंदस्स अग्गे बहिश्रो । नरिदो वि तस्स बुद्धीए अईव 
तुट्टो । एव जे भविश्ला कामभोगविसयवामृद्ा मय चिय कामभोगाइ न चएज्जा, 
ते एवविह॒ंदुह्ाएा भायण हुति । 


3400 ध्राकृत स्वय शिक्षक! 


७ पुत्तहि परामविश्रस्स पिउस्स कहा 


कपमिवि नयरे एगवर्ट्टम्स चउरो पुत्ता सति। सो थबिरो सब्दे पुर्त परि- 
शाविरुण मियवित्तस्म चउब्माग क्च्चा पुत्ताण अ्प्पेइ। सो धम्माराहुणतप्परो 
निच्चितो काल नए३इ। काततर ते पुत्ता इत्यीण वेमणस्समावेग भिनघरा 
सजाया । वबुड्ढस्स पइदिश पइंघर भोयणाय वारगो निवद्धों। पटमदिशमि 
जेद्ठस्स पुत्तस्स गेहे भोपणाय गझ्नो । वोयदिणे वीयपुत्तस्म घरे जाव चउत्यदियणों 
करिटृस्स पृत्तस्स घरे मश्रा । एवं तस्म सुहेण कातों गच्छइ । 


कालतरे थेराग्नी धणस्स अपत्तीए पुत्तवहुहि सो येरी भ्रवमाणिज्जड । 
पुत्तवहुआ वहिति--हे ससुर | गहिल दिए घंरमि कि चिट्ूसि २, अम्हग्ण मुहाई 
पामिउ कि ठिश्लो सि ?, थीण्ण समोवे वसण पुरिसाण न जूत्ता, तव लण्जाधि न 
आगच्छेज्जा, पुत्ताण हटटू गच्छिज्जसु” एवं पुत्तवहूृहि अवमारिसश्री सी पुत्ताण 
हट्टे गच्छइ। तया पुन्तावि कहिति--'है बुडढड | क्मित्थ एत्थ झागओं ?, 
वुदबत्तण घरे दसणमभेव सेय, तुम्ह दता दि पटिआा, अ्रविखतेय पि गये, सरीर पि 
क्पिरमत्थि, झत्य ते किपि पश्नोयश नत्यि, तम्हा धरे गच्छाहि” एव पुत्त हि 
तिरबकरिआ सो घर गच्छेइ तत्व पुत्ततहुओ वि त तिरवकरति । 


पुत्तपुत्ता वि तम्स थेरस्स कच्छेट्रिय निककासेइरे कयाई भसु दाटिय च 
क्रिसितति। एवं सब्ये विविहृष्पगारेहि त बुडढ उवहर्सिति। पुत्ततहओं भोयरों 
वि सक्‍ख श्रपक्त्र च राष्ट्रग दिति। एवं परामविज्जमाणो वड़ढा चितेइ--कि 
क्रामि, कह जीव निःवहिस्स ?! एवं दुहमश्पुभवतो सो निपषमित्तसुवष्शगारस्त 
समीवे गग्मो | अप्पणा पराभवदूह तस्स क्हेइ, नित्यरणुवाय च पुच्छइ । 


सुवण्णगार। दोल्लेइ--“मों मित्त ! पत्ताण वीसास कक्‍रिक्‍ण सब्व 
घशामप्प्न, तेण दुहिओ्रो जाओ, तत्थ कि चोज्ज ? | सहत्येण कम्म कय त 
प्रष्पणा भीत्तव्व चित्र '। तह वि मित्तत्ते ग हु एवं उबाय दसेमि--तुमए पुत्ताण 
एवं व हिश्रव्व--/ मम मित्तसुवण्णगारस्स गेह रूवग दोशार-भुसरोहि भरिश्रा 
एगा मजूसा मए मुक्‍्का ग्रत्यि, अज्ज जाप तुम्हाण न बहिग्न अहुग्पा जराजिण्ग्या 
ट तेण सद्धम्म-कम्मणा सत्तक्‍्वेत्ताईसु लब्छोए विशिह्ोग काऊए परलागपाहय 
गिण्हिस्म! एवं कहिऊण पुत्ते हि एसा मजुसा गेहे आरणावियव्वा । मजूसाए मज्मे 
हू सवग्रसम मोइस्स त तु मज्मरत्तोएु पुछो पुणो। तुमएु सथ च रणरशयारपुत 


रु २ श्८६ 


गणोयव्व, जेण पुत्ता म्िस्सति-- अ्ज्जाबि वहुधएण पिउठणो समीवे अत्थि, तग्ो 
धणासाए ते पुब्बर्मिव भत्ति करिस्सते । पुत्तवहुओ वि तहेव सक्‍कार काहितति । 
तुमए सव्वर्सि कहियव्व--इमीए मजूसाए बहुधरामत्यि | पृत्तपुत्तवट्॑ण नामाइ 
लिहिऊुशा ठवियम॒त्य | ततु मम मरगणते तुम्हेहि नियनियनामेस्ग गरटिय्रव्व' । 
धम्मकरणात्थ पुत्त हितो घण गिण्टिकण सद्वम्मब्रण वावरियव्व। मम रुवगसय 
पि तुमए न विस्सारियव्व, एय अवसरे दायव्व | 


सो थेरो मित्तस्स बुद्धीऐ तुट्टी गेह गच्चा पत्त हि मजूस प्राणाविउुण रत्तीए 
ते रूवगसय सय सहस्स दससहस्साइगुरग सोग्ग पुणो पुणो गणोइ । पुत्ता वि विश्ना 
रिति--पिउस्स पासे वहुधणमभत्यि त्ति, तग्रा ते वह पि किहिति | सब्वे ते थेर 
बहु सबकारिति सम्माणिति य | भ्रईवनिब्बधेरा त्त पुत्तवहुआ वि अहमहमिगयाए 
भोयणाय 7ति, साउ सरस भोयरा दिति त्तस्म वत्थाइ थि सएवं पवखालिति, 
परिहाणाय धुविश्वाइ वत्थाइ अप्पिति, ऐव वुडढस्स सुहेण कालो गच्छइ । 


एयया आसनमरखो सो पुत्तार बहइ--'मज्म धम्मकरणच्छा वटुइ, तेरा 
सत्तखेत्त सु किचि वि धण दाउमिच्छामि (। पृत्तावि मजुसागबधणासाए भ्रष्पिति । 
सो बुडढो जिण्णमदिस्वस्सयसुपत्ताईसु जहसत्ति दब्व देइ। अप्पणो परममित्त- 
सुवण्णगारस्स वि नियहत्यरण रूवगसय पच्चप्पइ, ऐव संद्धम्मकम्ममि धंणव्वय 
क्च्चि मरस्णकालमि पुत्ताण पुत्तवटटूएा च वोल्लाविऊण कहेइ- 'इमीए 
मजूसाए सब्वेसि नामग्गहणपुब्वव मए धरा मुत्तमत्य। ततु मम मरणकिच्च 
काऊण पच्छा जहनाम तुम्हेहि गहिश्रनव ति क्हिऊण समाहिणा सो वडढो 
काल पत्तों । 


पुत्तावि तस्स मच्चुकिच्च फिंच्चा नाइजरा पि जेमाबिऊरण बहुधणा 
साइ जया सब्बें मिलिऊण मजुस उन्घाडिति, तथा तम्मज्कसि नियनियनाम 
जुत्तपत्त हि वेटिए पाहाणखड़े त च रूवगसय पासित्ता श्रहों वृडढेश अम्हे वचिआा 
वचिग्न त्ति जपत्ति क्लि अम्हाण पिउभत्तिपरमुहाण अ्विणयस्स फ्ल सपत्त । 
एव सब्बे ते दुहिणों जाया । 


१६० प्राकृत स्वय शिक्षक 


८ अमगलियपुरिसस्स कहा 


एगमि नयरे एगो झ्रमगलिग्नो मुों पुरिसो आसि | सो एरिसो अप्तथि, 
जो को वि पभायमि तस्स मुह पासेइ, सा भोयश पिन लहेज्जा। पउरा वि 
पच्चुसे कया वि तस्स मुह न पिक्वति | नरवइणावि झमगलियपुर्सिस्स बट्टा 
सुशणिग्रा । परिवद्॒त्यथ नरिदेण एगया पभायकाले सो ग्राहुओ, तस्स मुह दिद्व । 


जया राया भोगरत्यमुवविस्‌द क्बवल च मुहे पविखिवइ, तया अहिलमि 
नयरे अवम्हा परचवक्‍्भएण हलवोला जाझ्रों। तया नरवई वि भोयगण चिच्चा 
सहसा उत्थाय ससेण्णों नयराओं बाहि निः्मझो । भयकारणमदद्द्रण पुरणो 
पच्छा आगशो समाणो नररिदों चितिइ-- अस्स अमगलिग्रस्म सरहूव मए पच्चकंस 


दिट्ठु तग्नी एसो हतव्वो” एवं चितिऊणश भ्रमगलिय बोल्लाविऊण वहत्य चडालस्स 
अप्पेइ । 


जया एसो रुपतो, सकम्म निदतों चडालेण सह गच्छेइ। तया एगो 
कामणिप्रो बुद्धेनिहाणों बहाइ नेइज्जमाण त दटठ्ूण कारण णब्चा तस्स 
रक्‍्खणाय कण्शे किपि कहिऊण उवाय दसेइ | हरिसतो जया वहत्थभे ठविश्रो 


तया चडालेण सो पुच्छिग्नो-- जीवण विणा तंव कावि इच्छा सिया, तया 
मग्गसु त्ति । 


सो वहुइ--“मज्म नरिदमहदसरोच्छा अत्य । जया सो 
नरिदसमीवमाणीओो तथा नरिदों ते पुछछइ--"क्मिेत्थ आगमणप्मोगण ?! । 
सो कहेइ--"हे नरिद ' पच्चुमे मम महस्म दसंशण भोयण न लब्भइ, परतु 
तुम्हाण मुहपेदखणेंण मम वहों भविस्सइ तया पठरा कि कहिस्सति २ | मम 
मुहाप्रो सिरिमताण मुहदसण केरिसफ्लय सजाय, मायरा वि पभाए तुम्हाण 


मुह कह पासिहिरे ' । एवं तस्स वयणजुत्तीए सतुटदो नॉरिदों वह।एस निसेहिकऋण 
पारितासिम्र च दउ्चा ते अमगजिश्र सतांतीभर । 


छा 


१६१ 


«५ सिप्पिपुत्तर्स कहा- 


अवतोए पुरीए इददत्तो नाम सिप्पिवरों अहेसि । सो सिप्पकलाहि सब्बभि 
जयमि पसिद्धो होत्या। इमस्स सरिच्छो अतो को वि नत्तथि ॥ एयस्स पुत्तो 
सोमदत्तो नाम | सो पिउस्स सगासमि सिप्पकल सिवखतो कमेण पिश्रराग्ों वि 
अईव सिप्पकलाकुसलो जाओ । 


मोमदत्तो जाग्नो पडिमाझ्रो निम्मवेइ, तासु तासु पिश्मा कपि कपि भुल्ल 
दसेइ, कया वि सिलाह न कुणेइ । तझ्नो सो सुहमदिटठीए सुहुम सुहुम सिष्पक्रिरिय 
बुगऊण पियर दसेइ, पिया तत्थ वि कपि खलण दरिसेइ, 'तुमए सोहणयर सिप्प 
केय ति न कयाई त पससेई । 


गअपससमारणो पिउम्मि सो चितेइ--मम पिश्मा मज्क कल कह ने 
पमसेज्जा ?, त्मो तारिंस उवाय करेमि, जञ्नो पियरों में कल पससेज्ज | एगया 
तस्स पिश्ला क्ज्जप्पसगेण गरामतरे भश्नो, तया सो सोमदत्तो सिरिगणसस्स 
सु दरयम पंिम काऊण, तीए हिठठमि गृूढ़ निमनामक्रियचिह करिऊण,त 
मुत्ति नियमित्तदारेण भूमीए श्रतो ठवेइ । कालतरे गामतराझो पिश्वा समागग्री । 
एगया तस्स मित्तो जणाणमग्गग्नो एव कहेइ--अज्ज मम सुमिणो समागगओ्रो, 
तेण अमुगाएं भूमीए पहावसालिणी गणेसस्स पड़िमा अत्वथि । 


त्तया लोगेहि सा पुढवी खशिश्ना तीए पुहवीए सु दरयमा अणुवमा 
गशेसस्स मुत्ती निग्गया | तह सगत्थ बहबों लोगा समागया, तीए सिप्पक्ल 
आईव पससिरे । 


त्या सो इददत्तो वि सपुत्तो तत्यथ समागशो । सो गणेसपडिम 
दटठण पुत्त कहेइ--हे पुत्त | एसच्चिञ्न सिप्पकला कहिज्जद । केरिसी पड़िमा 
निम्मविश्ना, इमाए निम्मवगो खलु धपण्णयमो सलाहणिज्जों य श्रत्यि । पासेसु, 
क्त्यथ वि भुलल खुण्ण च अत्यि ?। जइ तुम एआरिसि पडिम निम्मवेज्ज, तया 
ते सिप्पकल पससेमि, ननश्नहा । 


१६२ प्राकृत सव॒य शिक्षक 


पुत्तो वि कहेइ--' हे पियर ! एसा गरोसपडिमा मए चिय कया। इमाए 
हिटठमि गुत्त मए नामपि लिहिश्रमत्थि” । पिश्नावि लिहिश्रनाम वाइडण 
खिनहियमो पुत्त क्हेइ--"हे पुत्त ! श्रज्जदिणाओ्रो तु एरिस सिप्पक्लाजुत्त 
सु दरयमम पडिम काउ कया विन तरिस्ससि | जया ह तव सिप्पकलासु भुल्ल 
दसतो, तया तुम पि सोहणयरकज्जक्रणतल्लिच्छो सण्ह सण्ह सिप्प कुणतो 
आसि, तेण तव सिप्पकलाबि बड़्ढती हुवीझ । अहुणा “मम सरिच्छो नन्‍नो! 
इह मद्साहेण तुम्हम्मि एच्ारिसी सिप्पक्ला न सभविहिइ” । 


एवं सो सरहस्स पिउवयण सोच्चा पाएसु पडिऊण पिउत्तो पससाकरावण- 
सलूवनिश्नमावराह्‌ खामेइ, परतु सो सोमदत्तो तझ्नो आरब्भ त्तारिसि सिप्पकल 
काउ झसमत्थो जाओ । 


शण्ट्रर्‌ 


१० उज्जमस्स फल 


एगया भोयर्नारिदस्स सहाए दुण्णि विउसा समागया । तेसु एगो नियइवाई-- 
'ज भावी त ननहा होइ' भ्रश्नो सो उज्जम विणा भावि चिय मन्नेइ। ग्रजो 
पडिग्रो--'उज्जममेव फलदाशे पमाणेइ,' जञ्मो अलसा क वि फ्लन लहति, 
जप्नो वुत्त -- 


“उज्जमेण हि सिज्ञति, कज्जाइ न पमाइणों 
न हि सुत्तस्स छचस्स, पछिसत्ति छिगा पुहे ५४ 


एवं बोझ उज्जमेण फलवाई अत्यि । भोयनरिदेण ते दोवि झागमरणप ग्रो 
यण पुट्ठा, ते कहिति--'विवायनिण्णयत्य तुम्हाणमतिए अम्हे झ्रामया । रण्णा 
वुत्त --तुम्हाण जो विवाओ अ्रत्थि त कहेह' । तया ते दुण्णि विनिय मय 
जुत्तिपुरसर मिवइणो पुरओ ठवेइरे। राया विशारेइ-एत्य कि परमत्थग्रो 
सच्च ?, त च कह जाशिज्जई! तया निण्णेडमसमत्थोी कालीदासपडिश्न 
पुच्छइ--'एएसि नाझ्रो कह किज्जइ ? कि व उत्तर दिज्जइ ? 


कालीदासों कहेंइ-- हे नरिद ' जह दर्वलाएं रसो चविखज्ञभाणशः 
महुरो खट्टो वा नज्जइ, तह य एयारा विवाओ करसिज्जइ, तेण सच्चो असच्चो 
वा जाणिज्जद । राया कहेइ--'क्सणकिरियाए अत्यि को वि उवाझ्रो *, जइ 
सिया, तया कसिज्जउ 


कालीदासो तया ते दुण्णि विउसे वोललाविऊश तैर्सि नेत्ताइ पडेण बधित्ता, 
दुवे य हत्थे पिट्ठस्स पच्छा बधिञ्न पाए गराढ्यर निश्नमतिश्र अधयारमए अववरगे 
ठबेइ, कहेइ य “जो दइव्ववाई सो दइब्वेण छूट्ठ, जो उज्जमवाई सो उज्जमेण 
छुट्टज्जा” एवं कहिऊण सो पच्छा नियत्तो। तभो जो नियइवाई सो “ज भावि 
त हीहिइ' त्ति मनमाणो निचितो समाणो सुहेश तत्थ सुत्तो । उज्जमवाई जो, 
सो छुट्ूणाय वहु उज्जम कुणेइ | हत्ये पाए श्र भूमीए उवरि इग्नो तभा घसेइ, 
परतु गाढ्यरवधघणत्तरोण जया सो न छुट्टियों, तथा त नियइवाई विउसों कहेइ-- 
कि महा उज्जमकरणेश, एसो मनिविडो बधो कया वि न छट्टिहिइ ? निष्फ्लेण 


१६४ प्राकृत स्वय शिक्षक 


वलहारश्िकारणायासेर कि ?, खुहापिवासापीलिआण पि अम्हाण नियईए 
सरण चिग्न वर” । 


एवं सोच्चा वि उज्जमवाइपडिओ्ों छट्टसपयास न चएइ | छुट्टणाय अईव 
पयास कणेइ । एवं तेसि दुवे दिया अइक्कता । भोयणाभावेण सरीर पि 
ताणमईव भीण सजाय, कज्जकरणे वि अ्रसमत्थ जाय तह वि उज्जमवाई 
पयासहीणाववरमे इम्मो तग्नो भमभाणों बघरण्ाप्नो भोग्रणाय जत्त न मु चेइ | 
नियदइवाई त बएइ--“झहुणा परमेसरस्स नाम गिण्हसु, क्मियासकरणेण 
फलरहिएणु ?” । तया सो उज्जमवाई क्हेइ-“समावने वि मरणे उज्जमो 
कया थि न भोत्तब्वो, सया वि उज्जमसीलेश जरणेण होयब्व” | नियइवाई 


वोल्लेइ--'जइ एवं ता अधारिए एयमि अववरगे पाए हत्थे भर घसमाणा भमता 
चिट॒ठेह, उज्जमो फल दाही ? 


तह वि सो उज्जमवाई पडिग्नो खीणसरीरवलो तइग्रदिणमि भित्तिनिस्साए 
भमतो हत्थे पाए य घसमाणों पडतो पुणरवि घसतो भमतो दइववसाओो 
प्रववरगस्स कोरागे तत्य पडिश्रो, जत्थ उदुरस्स बिल बट्ुइ। तस्स हत्था बिलोवरि 
समागया। तग्नो रधमज्कटिठ्यो मासूओ बाहिर निग्गतुमचयतों दतेहिं तस्स 
हत्थयधण िदेइ तया सो छुट्टियों समाणो नेत्तपड पायबधण च॑ अवसारेइ । सो 
तया अववरगे गाढ्यरतमेरा किमधि न पासेइ । अस्स अववरगस्स दार कत्य अत्थि 
त्ति भित्तिफासणेण निरिक्खत्तेण तेण कमेण दार लद्ध | बाहिरओ पिरद्ध त 


पासिऊण कट्ठेण त दार मूलागो उत्तारित्र बाहिर सो निग्गझ्ो । पच्छा देव्ववाइ 
पडिग्न पि बधरणागओं मोएइ । 


पच्छषण्णठाण ठिश्लो कालीदासो सव्व निरूचेइ | जया ते दुचे बाहिरनिग्गए 
पासेइ, पासित्ता ते घेत्तूण मियघरमि गग्मो। सम्म अनपाणहिं सबकारित्ता 
सम्माणत्ता य निवसहाए ते विउसे गहिऊण समागओ ॥ भोयनरिद--कहेइ-- 
उज्जमेण जिप्म , नियईए पराइग्न 'ति, जश्रो उज्जमवाई पडिझो उज्जमेण छट्टिओ 
अवरो उज्जमाभावाओ्रआ न छुट्टिओ । “जो नियदमेव पहाण मनेइ सो पमाई 
कहिज्जइ' जत्थ पम्ाओ्नो तत्थ खुहा पिवासा दुकप मरण च अवस्स सभवेइ । जो 
उज्जम वृणई सो कक्‍्याइ दुब्खाग्रो मुझ्चइई, कि पि ये फल पावेइ। लिसइवाई 
उज्जमेण विणा फल न लहेंज्जा । त्श्नो उज्जमों पहाणों णायव्वो। तभ्रो मोय 
नरिदों उज्जमवाइपडिश्नम दब्ववत्याहुसणेहि सम्माणेइ । नीइसत्ये वि--'उज्जमे 
नत्यि दालिह '। प्रश्नों उज्जमो कया वि न मोत्तव्बों । 


खण्ड १ श्५्‌ 


प्राकृत शब्द 


विद्वाशलोयणा 
नवर 


वायाए 
सवडहुत्तो 
जोह 

समय 
पडियागगओ 
वीसत्थो 


उल्लोल्लो 
तिप्पइ 
उबद्ठियां 
गयकत्त 
वियम्भत्ती 
उप्पयद्‌ 
अकण्णसुह 


अग्गीवए 
उब्भिन गी 


वहेज्जासु 
१६६ 


डब्दार्थ 


प्लल्य-स्लवब्कलकचन्य 


पाठ १ गअग्रजन)-पवनजय कथा 


| ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ 


| 


॥ै ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ 


(गाथा १-३० ) 


भय प्राकृत शब्द 

निस्तेज नेत्रवाली पलवइ 

बाद म झासासिज्जइ 

वाणी स आइतणुओ 

सामने अब्मिट्टा 

योदा ओझोसरिय 

साथ सिग्घ 

वापिस झ्ाया हुआ. वीसज्जि्रो 

विश्वस्त साहीण 
(३१-६० ) 

शार थम्मल्लीणा 

तृप्त होती है उब्वियरिज्जा 

उपस्थित हुई है गलणापणाम 

झधीत सरेज्जासु 

जभाई लेती हुई उद्धाई 

उड जाती है सरिया 

सुनने में भ्रप्रिय पसयच्छी 
(६१ ६०) 

वरामदे म॑ ग्रोणमिय 


रोमांचित अगवाली  सांसिया 


प्रदान कर 


पम्हुससु 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ 


| 


| ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


| ॥ 


भ्प 


प्रताप करती थी 
सात्वना प्राप्त 
क्रती थी 
झतिसूक्ष्म 

भिड गये 
भआगती हुई 
शीघ्ष 

भेजा गया हूँ 
समथ 


समे से टिकी हुईं 
उद्व गयुक्त 

चरण प्रणाम 
याद क्ये जाग्रोग 
ऊँचे जाती है 
याद की गयी 
विशाल नेत्रवाली 


प्रणाम कर 
दडित वी गयी 
भूल जाप्रो 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


ग्रावडिय 
प्वश्ाइ्‌ 
निम्मामेद्ठि 
वयणिज्जप्म रो 


तिजय 
ग्रभिगमण 


प्रोवया रिकत- 


तल्चिच्छो 
निण्त्त 
नवर 


आउत्तो 
सबन्वद्ढि 


पग्रगजणीया 


सवाशियाणि 


दुकालडमरेंहि 
प्रयाषईग्रो 
महेसर 


गोरी 
रभा 


लड॒हदेहा 
मिच्छादिद्वि 
सावत्त वि 
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ने 
घ्ल्य 


सम्बद्ध हुए 
प्राप्त वी 


सुना 
निदनाय 


निव्वविय 
रयणोमुह 
उदुसमझो 
समुज्जमह 


व्यतीत किया 
न प्रभात 

स्ू भफातु-समय 

वन उद्यमशील बनों 


पाठ २ भी श्रीपाल कथा 


॥ ॥ 


॥| 


| 


॥ 


] ॥ | 


॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ 


गाया (१-४०) 


तीन जगत 
ममस्वार 


परापवार मे लीत 


वर्णित 
तदतर 


यतनपुवक 
सभी ऋदिया 


पार बरने में बदि 


समोसरिस्ों 
तिपयाहिणाउ 


सब्वनु 
चाग्मो 
ग्रव्सायताव 


चुज्जकर 
सुगत्तिगुत्ता 


रसाउलाग्रा 


पानी (बनिया) से सगारसाणि 


यु 

(४१ ५४०) 
प्रकालरूपी लुटेरे बे. अकयपवेसे 
ब्रह्मा जनव नरीत्तम 
शिव, धनाटम सचोवरा 
पावती, किशोरी. सिरिध्रो 
प्रप्तरा क्दली रई-पीई 
सुदर शरोर वाली रइतुल्ला 
प्रध विश्वासी सम्मदिद्ठि 
सोत होने पर भी पाय 


मर उपस्थित हुए 
5 तीन प्रदक्षिणा 


म+ सवज्ञ 

जे स्पाग 

“> युरे विचारों से 
रहित 

सन पग्राश्वपजनव 

>> प्रच्छे रक्षा से 

रक्षित (सयमित) 

जल [प्रेम) से 

परिपूष्ठ 

न्‍ दूध दही (वाणा) से 
परिषृण 


| 


| 


प्रवेश से रदित॑ 

कृष्ण, श्रेष्ठ पूरष 

इद्राणी, वस्त्र-युत्ता 

स्त्रियां 

लक्ष्मी सम्पत्ति 

रति एव प्रीति 
(कामदेव-पत्नियाः ) 

रति के समान 

तत्त्वदर्शो 

प्राय 


| ॥ 


॥ 


8 । 


१8९५ 


थोवतरमि 
विऊण 
समिईश्नो 

हर मेहल 
क्रलाघवाइ 
पत्ाग्रभिश्नोग 
उबिकट्दप्पा 


जीसे 
अणाविश्याग्रो 
ग़व्वगहिलाए 
परिसा 
परमप्पह 


प्रणपवणो 
अहिवल्ली 
ईसि 
जुप्ज५ 
दुम्मिग्रो 
खलिज्जडइ 


रइवाडिया 
पिच्छइ 
ससोडीरा 
मडलवइ 
थटइयग्नाइत्तो 


कच्छादर्बेह 
समततिया 


महीवोढे 
चलियो 


श्ध्८ 


| 


॥| 


] 


| 


| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥| 


॥ 


॥ 


॥ 


॥ 


॥| 


| 


| 


(५१-६१) 


थोड़े समय में सगब्भाउ 
विद्वानों को अज्भावयाण 
स्मति शास्त्र तिगिच्छ 
चित्रकला के भेट.._ कु डलविठलाइ 
हस्तकला अभ्रादि चसुदक्नार 
प्रजा के सयांग से वियदूढा 
प्रधिक घमडी लीलमित्त ण 
(६२-१०४) 
जसा तस्सीला 
बुलवाया विणग्रोणयाउ 
घमड से पूण मेलावडउ 
परिषद्‌ आइटठा 
परम पथ (माल) दमिश्रारी 
पूरा करत मं पत्पर  नाय 
पान की बेल पूगतरुण 
थोडा उवज्जिय 
उचित है पुनबलिशो 
नाराज ड़्तो 
हटाया जा सकता है. मुहप्पिय 
(१०५-१२५) 
क्रीडा उद्यान धमघम- तो 
देखता है साडबरमियत 
परा+मपूण तयदोसी 
मडल कोढ स पीडित ददुदुल 
पानदान घारण पसूइयवाया 
करन वाला 


खुजली राग स पीडित विउचिग्रपामा 


समावित ? पेडएण 
पृथ्वीकं छोर मे पजिश्नदाण 
घूमा विश्रप्पुत्ति 


न्‍+ गभयुक्त 

सर अध्यापको को 
न्‍ चितवित्साशास्त्र 
जादू इंद्धजाल 
चमत्कार 
चतुर 

5 सरलता से 


॥| 


॥| 


न बस गराच रण वाली 
+5 विनम्न स नमन 

ज। मिलाप 

आदश प्राप्त 

शनरु को दमन 
करने वाला 
जानकर 

सुपारी के वक्ष 
जपाजित 

पुण्यशाली 

आय हुए 

न्‍+ मुख पर प्रिय वीजना 


॥ 


| 


॥| 


॥ 


| 


|| 


जलते हुए 
झ्राडबरपूवक श्रातै हुए 
हपित चमडी बाला 
ददु र कोढी 

वातरोग से पीडित 


॥ 


|| 


॥ 


न्‍| पामा नामक 
खुजली से 

समूह से 

भेंटदान 

विकल्प (इच्छा) 


| 


| 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


इत्तिममित्त ण 
बोलेमि 

वलेइ 
वावाहण॒त्य 
ऊसिग्नतोरण 
घट्ट 
महलवाय 


हथलेवइ 


क्जिग्न 

तसि हे 
मोहाबहील 
नाहत्तरु 
ससति 
सावज्ज 


हिरणकक्म 


सच्चविय 
तद्दया 


साथार 
णिहुय 
प्रदवह 
उप्पाय 
सिहणोत्यय 
जमलज्जुण 
बोप्पर 
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(१२६-१६७) 


प+ इतने मात्र से झरिभुय नल 
न नप्ट कर झुयडद्‌ न 
++ लौटता है जति श्र 


-+ विवाह के लिए पहिदर्ठेहि या 
<- तोरण सजाय॑ गये प्रयंडपड़ाय न 


न्‍- समूह झोलिज्जमाल 5८ 
ज+ मदग बजा चउप्फललोय. *८ 
नर पाएि ग्रहण दृहवेइ श्यय 
(१६८-१६५) 
-+ व्यथ (माड वो तरह) कुहिंग् च्त्ल 
न| तुम हां हा थोउ घन 
-- मोह का त्याग दिया भावलय ध्य्स 
म प्रभुता फ्ट्र्स्सिइ च्न 
“> प्रशमा करत हैं क्प्पए व 
न पाप युक्त पयनवग ब्ध्ड 


पाठ ३ लीलावती कथा 


(१-१०) 
ज+ हिरण्पाल पियंड उरत्यल- #< 
भ्रदिठिदल 
न देख गये तदगनवय वध 
>« उस समय अणायारे प्लस 
पल स्वयं अ्रपदुत्त 
न निषब्ट संठिय 
<- पग्राघा मांग क्रणी 


॥ 


उत्पत्ति के समय. महोवहि 
सस्‍्वना पर भ्रच्चालिति वलन 

दो भजु न नामक वक्ष कयावेसो 
व मध्य झोसावणि फ्न्न 


॥ 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


शत्रु बनी हुई 
रोता है 

जाती हुई 

आना दत 

ध्वजा लगायी गयी 
मडप सजाया गया 
लोक को चौगुना 
कर दिया 

दुश्ध देता है। 


विनष्ट 

स्तुति 

प्रभा वा घेरा 
नष्ठ हो जायेगा 
कहते हैं 

नौ पद 


विकद वक्षस्थल की 
हड्डियों का समूह 
तीन पैर 
मिरावार म 
(आकाश मे) 
प्रसमय 

रखे गए 

समान 

समुद्र 

मान वरना 
लपेटन वाले 
कुत्ता करना 


१६६ 


हे 75: 


गब्मिय 
सीसर्टिठ 
सलिलूत्लो 


जलुप्पीला 
वियारणो 


ग्रडदठ 
असण सहावा 
सवइ 


आसार मईणा 
चदुज्जए, 
छप्पओी 
पाणएसव 
णिव्वविशों 


मालई 
(दसेस। बलि 


घडति 
विलोहविज्जत 


पृविय्मिंग 


साहीणोी 

णे्‌ 

सब्वर्ति 

जाउ 
मंयच्छि 
आहलविउ 
छ्ियडो 

झक पत्थिएंण 


२०० 


॥॥ ॥ 


॥ ॥ 


॥॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ |) 


| ॥ ॥ 


घ्प्ज् 


स्स्ल 
प्््म 
म्म+ः 
म्य्न 


सब्जित मसिणिय 
सिर पर स्थित बसु भुप्पील 
जल से गीली दो 
(११-२०) 
जल से भरी एुँई फुरत 
वचाख सुवण्ण 
(प्रावाशर्ग पी) 
रहित (रात्रि) परिहाव 
प्रलाप बरने वाले प्रम्मुहा 
भयता है महस्गि 
(२१-३० ) 
तुच्छ बुद्धि वाले रिवख 
कुमुद मं बेवतशरो 
अमर तगिज्डि 
पीने वी मं सहद 
शीवल दर-दर्लिय 
चमेली उद्ध रो 
तिलव-पर्त्ति ईम्वल 
(भजते हैं ये 
झ्लावपित प्रविद्यारविय 
(३१-४०) 
उल्लसित तारालोय 
स्‍्वाचीन (प्रष्य) साहिह 
उसके द्वीरा एत्य 
सुनी जाती हैं द्विविदहाउ 
जो ताउ 
मूंगा ग्रसुणण 
बहने के लिए तोरइ 
विस्तृत लिष्ठ ऋग्गी 
सरलता से प्रो 


*5 घिसे गये 
5 केशर की रस 
>> आपवी 


>> थोड़ी पिली हुई 


दंखो 


८ निमल 
>> अतात 


उब्यिब 
सुब्यउ 
पामरजराोहो 
अविउत्तो 
वरवहछुई 


प्रोहराझो 


वाणियाग्रो 


अच्छुठ 
बिहाइ 
पडिराविज्जद 


साणूर 
तरणि 
परिसेसिय 
विलयाहि 
दोच्च 
लपिकक्‍्क 
णासजलीहि 


धुन्बाति 
भोत्त्‌ 
अविरगहो 


दुद सणो 


णयवरो 
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(४१-५०) 


<+ डर हुए पविरल 
+ सुनो वियडोवरोह 
न्‍्भ क्सान समूह सुब्वसिय 
न्‍ू सहित सं 
++ श्रेष्ठ वीणा दुश्णणय 
न स्तन बाही भ्रो 
(पानी से भरी हुई) 
-+ वाणी वाली रिण्णाउव्व 
(पानी वाली ) 
(५१-६० ) 
न्‍्न हैं सेसाइ 
-+ बीत जाती है बोच्छामि 
#+ प्रतिध्वनि की जण्णग्गि 
जाती है 
> देवधर थूहिया 
तल सूय रिरतरतरिय 
व छोडकर आयचत्त 
जन वनिताझा द्वारा कलयठि उल 
न्‍+ दूत कम सरसावराह 
जे दूर करने वाला लुवप्फूसणा 
न्‍८े नथना के द्वारा सद्घालुएहि 
(६१-७० ) 
++ घुल जाते हैं तदहियसिय 
+5 भ्नुभव करने हेतु मइलिज्जति 
न शरीर रहित सव्वग 
(युद्ध रहित) 
विष्णु की तरह 
शरीर वाला 
पे दुष्ट दशन बाला कुवई 
(दुलभ दशन बाला) 
+ नम्न, शब्रुआ को साहसिझो 
भुकाने वाज्ा, 


परायेपन से रहित 


| ॥ 


| 


॥| 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


| ॥ 


श्रेष्ठ 

विस्तृत नितम्ब 
बसे हुए 

सदा 

ऊंचे उठे हुए 

(दूर तक फ्ले हुए) 
बाह वाली 

(वहान वाली ) 
नदियों की तरह 


शेप लोगा दे (खेत) 
बहता हूं 
यज्ञ की अग्नि 


स्तूप 

हमेशा छाये हुए 
छाते को 
कोकिल-समूह 

ताजे भ्रपराध 

बू दा को सोखने वाला 
रफसिको के द्वारा 


उस दिन के 
मैले हो जाते हैं 
समस्त अग॒ _ 
(राज्य के सात 
झगो से युक्त ) 


कुपति (पृथ्वीपति) 
साहसी 


दान, धम क रने वाला 


औै०१ 
रॉ 


सत्तासों 
भोई 
तुगो 


वहुलतदिरीेसु 
मडन 

पट्ठी 

परेहि 


पिसगाण 


वम्मह णिमेण 


विरायति 
मल्लियामोग्रो 
गुदि 

मायद गहणाइ 


फ्लुप्पक 
पराच्चिराहि 
शवच्छी 
वकेलि 
छिप्पती 
विच्छुरिए 


क्णयायलो 
पडिह॒त्य 


णिडाल 
पत्तत्त 
ग्रविहाविय 


२०२ 


ऊँ 


| 


| ॥ 


प्न्ट 


॥ ॥ 


॥ 


| 


॥ ॥ ॥ 


सात अश्व वाला सोमों 
(निभस ) 
सप भोग करने वाला दोजीहो 
ऊंचा स्वाभिमानी समीव 
अमावस्या के दिनो में वोच्छिण 
राज्य (घेरा) तरणुयत्तरा 
पीठ (पीछे का भाग) जए 
दूसरा (शत्रु) सच्चविया 
के द्वारा 
पीले रग वाले बोलिया 
(भय से पीले ) 
(७१-८० ) 
कामदेव के बहाने लड॒ह विलयाहि 
विलीन हो जाते है. पहुत्त 
चमेली का खिलना विसति 
मजरी णूमिय 
ग्राम्न वन पहियाण 
(४१-६० ) 
फल समूह थोऊससत 
नृत्य करती हुई वाहिप्पइ 
नपथ्य णावबबरचइत्ताबनव 
झशोक वृक्ष लुलइ 
छुये जान पर विवसिज्जइ 
प्रकाशमान सम 
(६१-१००) 
सुमेर पवत णियस्ि 
परिपूण चिचरल्लिया 
लनाट वत्तराीग्रो 
पात्रता पत्त 
प्रज्मात पाइया 


न्‍5 चंद्रमा सौम्य 


5 दो जीभवाला 


(दुजन ) 
+ पास से 


प् रहित 

न दुबल (क्षीण) 
नल जंग में 

- देखी गयी है 


ब्यतीत होती है 


प्रधान नायिकाओा 
द्वारा 

प्राप्त 

प्रवेश करते हैं 
भुकी हुई 
पथिका के लिए 


| ॥ 


+-+ थोडा सास लेती हुई 
“+ बुला रही है 

नये वर की तरह 

5 लोटता है 

वश म॑ किया जाता है 
साथ 


| 


देखती हो 

रचना विशेष 
(सुशोभित ) 
माय 

पत्रल्ेखा (प्राप्त) 
पिला दिया है 


| ॥| 


प्राकृत स्वयं शिक्षक 


बाहयपय-स्वक्कत्टथनलन 


पाठ १ भार्या की शील-परीक्षा 


इब्भो <८ सेठ ग्ण्णपासडियविद्ठी न्‍5 श्राय पाखडी मत 
को मानने वाला 

असब्भ रू भ्श्लील ववहारेण +> व्यापार के वारण 

सुवेण न मूल्य द्वारा भड न माल 

विणिप्रोग ज्ऊ लेन देन वोत्त ण न्‍+ कहकर 

वासगिह न्‍न शयनकस पइरिकक चन एकान्त 

चम्महि रू भुलावा (?) मग्गिओं ज++ खोजा गया 

गज्छिऊण ज5 रहकर कप्पडिय बल कपट 

बेसछण्णो | वेष धारण किए हुए भईए ++ मजदूरी से 

तुट्ीदाण ज्+ इनाम कृपा पडिस्सुए ++ स्वीकार कर 

रक्‍्साउव्वेय सम्त्रोउय ल्‍- सब ऋतुप्रो के 

कुसलो ++ बागवानी में कुशल 

आवारीए रू दुवान मे उर्म्मत्ति सर प्रशसा (उमाद) 

वीससणिज्जा 5-5 विश्वसनीय टीरइ न्‍+ छुडा लिया जायेगा 

पृडिच्छियव्व. “5 स्वीकार क्या डिडी मई राज्याधिकारी 

जाना चारिए 
निच्छूड न्‍र पान वी पी निज्मभाइया न्‍+ देखी गयी 
(थूव ) 

उवतप्पामि -+ मतुष्ट करता हूं पत्याव >> प्रस्ताव 

घत्तीह्‌ न्‍+ तलाश बरूगा.. जोगमज्ज सू मिलावट वालो 
शराब 

मरसाविया ने दामा बर टी गयी क्यसूपाएहि <- आंसू गिराने के 
साथ 


पाठ २ ग्रामीण गाडीवान 


नविय च्न्कहा विववायइई न+ विबाऊ है 

पहावणों ल्‍र मुद्दा (रुपया) घत्त पयत्ता हर ले जाने सगे 

बीस न्स्क्स ववहारों स्य भगड़ा 

प्रापिशल्लिय.. न्‍ साथे हूए विबयोसमाणों 5 बचिसासे (रोत) 
हुए 

श्ष्श्‌ २ 


२०४७ 
छत 


गअइसधिओ 


मपिस्सामि 
क्लिसेण 


हीलापरायणा 


उब्भएण 
सिढिलायरो 


पडिवत 
दसित्ता 


ठगाया गया 


भानू या 
कठिनाई से 


जीवलोगबन्भतर 


सवखी 
महिलिय 


पाठ ३ नठपुत्र रोह 


तिरस्कार वरने 
वाली 

खडे होवर 

कम झादर करने 
वाला 

स्वीकार वर लिया 
दिखाकर 


काह 


परिकलिय 
लंट्ठ 


सुत्त्‌ ट्विसो 
विलक्खमणो 


| 


| 


जीव लोक से भरा 
हुआ 

गवाह 

महिला को 


क्रूगा 


जानवर 
प्रेम (प्रियवचन ) 


सोक्र उठा हुप्रा 
चलज्नित मन वाला 


पाठ ४ विचारहीन राजा को कथा 


माहणा 
लगुड 

वहाइ 
जाइज्जइ 
निक्‍कासिग्री 


वरीवद्गइ 
अरणुव्वयाइ 
पवन्नाण 
बासिश्रा 
मह॒व्वई 
झअतदिठएण 


श्०४ 


] ॥ 


| ॥ 


ब्राह्मण 

लटठ (डडा) 
बध के लिए 
मागता हैं 
खारिज वर दिया 


व्‌इस्सा 
नएइ्रे 
पृत्थणातिय 
मोएह 
झप्पित्ता 


| 


| ॥ 


पाठ ५ चडीलवती की कथा 


रहता था 
झ्रणुव्रत 


प्राप्त कराने वाला 


सगासाभो 
विणस्सरो 
जीवाणमाहारु 
मग्गेइ 
समयनांण 
चब्वेधभि 


| 


| 


॥ 


ब्न्ज 
श््् 


वश्य 
ले गये 

तीन इच्दाए 
छोड दिये जाय 
भ्रपित कर 


पाप्त से 

नाशबवान 

जीवों वा आधार 
खोजने लगी 
झात्मा को जानकर 
चबाता हूं 


प्राकृत स्वयं शिक्षक 


उवस्सए 
विउसीए 
नज्जद 


थीण 
निब्भग्गा 


सारुत्ति 
उद्दिस्स 
वुड्ढत्तरो 


पाठ 


पारद्धो 
खज्जरसलुद्धा 
हिंट्‌ठमि 
नीसारियव्वा 
भज्ज 
मिसिग्ममत 
थूलो 

आणा 

सेय 

अणुण्ण 
सीयाले 
जागरिस्स 
पिहिम्र 
रविति 
मोणेण 
तुरगमपिद्ठ 
सावमाण 
मारइस्स 
धवकामुककेण 
चएज्जा 


॥ ॥ | | 


॥ | ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥ ॥ 


| ॥ 


खण्ड २ 


उपासरे मं 
विदुपी के 
जाना जा सकता है 


स्त्रियो को 
झभागन 


सार है 
उह श्य करके 
बुढ़ापे मं 


पुब्ववयमि 
जह॒त्यो 
सच्चत्थनाणे 


मना 
वासानईपूरतुल्ल 


पडिबुद्धो 
बट्ठाए 
सरगंइ 


लि 


| 


ब्-_ 
फ्ज- 


पिन 
मामा 
ब्--5 


च्च् 


बन 


यपाय 

यौवन म॑ 

सच्छे प्र॒थ कया 
जानकर 

ऐसी दूसरी नही है 
पीव वी नदी से 
भर हुए के समाप 
प्रतिबाधित हुग्रा 
वार्ता द्वारा 
सदगति वा 


६ चार दामादो की कथा 


प्रारम्भ हुप्ना 
भोतन रस के लाभी 
नीचे 

निकालना चाहिए 
भार्या 

मिश्चित गन 
मोटी 

ग्राता 

अच्छा 

अ्रनुमति 
शीतकातव म 
जागूगा 

बद 

चिल्लाते हैं 

मौन रूप से 

धोडे की पीठ 
झपमानपूजक 
मान गा 

घ॒वका मुकक से 
त्यागते हैं 


जामाउणो 
वोहियब्बा 
पायतिंग 
साऊ 
अइप्पिय 
पवकन्न 
रोट्रगो 

भ्रग्रो 

सिक्‍्ख 
अम्हकेरा 
लड़ वाओ 
विलसिउ 
उच्चसरेणा 
थिग्ना 
अत्थरणाभावे 
ज्टाइअवत्य 
उद्यम 

मा जुज्मह 
ताडिज्ज भाणो 
हुति 


॥ ॥ | ॥ ॥ 


| 


]॥ ॥ ॥ ॥ ॥ | ॥ ॥| 


टामाद 

समभाना चाहिए 
तीन पाद 

स्वाद युक्त 

ग्रत्यन्त प्रिय 
पकवान 

रोदी 

यहा से 

सीख (अशीष) 
हमारी 

उपाय प्राप्त कर 
मनोरजन के लिए 
ऊँचे स्वर से 

ठ्ह्रे 

बिस्तर के अभाव म 
वबिछाने वाला वस्त्र 
उचित 

मत लडा 

पीटा जाने पर 
होते हैं ॥ 


) 
3 5. 
आफ क हट 


पाठ ७ पुत्रों से अ्रपमानित पिता को कथा 


थविरो 
वेमणस्सभावेण 


वारगो 
अपत्तीए 

तब 
अविखितेय 
तिरक्‍करिश्रो 
निक्‍्कासे इरे 
उवहर्साति 
नित्यथरणुवाय 
जराजिण्णो 
पाहेय 
मोइस्स 
वाहितिति 
विस्सारियब्व 
निति 
धुविग्याइ 
पच्चप्पड्‌ 
नाइजण 
वेदिए 


पाठ 


मुद्धो 
पठरा 
अकम्हा 
समाणो 
चिच्चा 
पामिहिरे 


२०६ 


पी 


| 


॥ 


| 


॥ 


॥ 


| 


॥ 


॥ 


प् 


॥ ॥ ॥ 


| ॥ 


॥ 


बूढा 

वैमनस्थ भाव क 
कारण 

वारी 

प्राध्ति न हाने से 
तुम्हें 

प्राखों की रोशनी 
तिरस्कृत हीकर 
निकाल देत॑ 
मजाक बनात 
छुटवार का उपाय 
बुढाप से कमजोर 
पाथेय 

रप दूगा 
क्रगी 

भूलना 

ले जाती हैं 

घुल हुए 

लौटा देता है 
रिश्तेदारों को 
लिपटे हुए 


परिणाविऊण 
भिनघरा 


निबद्धो 
अहिले 

हट 

कप्र 
कच्छुद्िय 
क्रिसितति 
निव्वहिस्स 
चोज्ज 
सत्तक्सेत्ताइसु 
आशणावधिय वा 


रण रणायारपु व ८ 


वांवरियब्व 
अरईवनिव्वधेण 
परिहाणाय 
जहर्सत्ति 
मच्चुक्च्चि 
जेमाधिऊण 
पाहाणपडे 


॥ 


विवाह करवे 
ग्रलग अलग 
घरवाल (यार) 
बाघ दी गयी 
श्रखिल (परे) 
दुकान मं 

कापता है 

लगोटो 

खीचत॑ है 

व्यतीत करू 
झआाएचस 

सात क्षेत्र आति म॑ 
मगवा लेना चाहिए 
भनकार पूवक 

खच क्र देना चाहिए 
अत्यन्त प्रम के साथ 
पहिनने के लिए 
ययाशक्ति 

मृत्यु के. काय का 
भाजन खिंलाकर 
पत्थर के टुकड़े 


अमागलिक आदमी की कथा 


भोला 

नागरिव 
भ्क्स्माव्‌ 

भोजन वरता हुमा 
छांडकर 

देंगे 


जहेज्जा 

वट्टा 

परचक्‍ा्भएण 

नेइज्जमाग 
दच्चा 

वयराजुत्तीए 


ब्लड 
5 
बज 


ज््त्त 
घ्स्नः 


प्राप्त हाता था 
वार्ता 

ग्राथममणा व भय से 
ज॑ जात हुए 

दकर 

वचन के उपाय स 


प्राकृत स्वय शिक्षक 


आअहेसि 
संगासमि 
भुल्ल 

सूहुम 
अमुगाए 
सलाहूरिज्जो 
ननहां 
चबाइकऊण 


सोहण यर 


सण्ह्‌ 
मदूसाहेश 


विउसा 
नाञ्री 
कतिज्जइ 
अववरगे 
मियत्तो 
मुह 
जत्त 
कोण गे 
गअचयतो 
पमाई 


सण्ड २ 


पाठ ५ 


था 

पास मं 

भूल 

सूधष्म 

अ्भुक 
प्रशसनीय 
भयथा नही 
बाचबर 


ग्रच्छे से भ्रच्छे 
बारीक 


उत्साह कम हा 
जाने से 


सरिच्छो 
निम्मवेद् 
सिलाह 
खलण 
निम्मवगो 
खुण्ण 
गत्त 
तरिस्ससि 


कज्जक्रण 


तल्लिच्छो 


हुवी ग्र 
खामेइ 


पाठ १० उद्यम का फल 


॥ 


॥ 


॥ 


॥| 


| 


विद्वान्‌ 

पय्याय 

परखना हागा 
जेल मं 

लौट गया 

व्यथ 

घत्त्न 

कौने म॑ 

न त्यागता हृग्मा 
प्रमादी 


अलसा 
नज्जइ 
निम्नतिग्र 
छ्द्उ 
घसेइ 
पीलिआराशण 
आपास 
रघ 
क्ट्ठेरण 
पहाणो 


कक 
२5९५९ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


डिल्पीपुत्र की कथा 


समान 

निर्माण करता 
प्रशसा 

भ्ुटि 

निर्माता 

खडित 

गुप्त रूप से 
समथ नही हमे 
काय करने मे 
तल्लीन होकर 


गयी (हुई) 
क्षमा मागता है 


आलस से 
जाना जाता है 
जक्डकर 

छूट जाप्रो 
घिसता है 
पीडिता के लिए 
प्रयास 

छिद्रि 

कृप्ट पुवक 
प्रधान 


सन्दर्भ-ग्रन्थ 


सिद्ध हेमशब्दानुशासन--श्राचाय हेमच'द्र 

प्रावत भाषाओं का व्यावरण--डॉ पिशेल 
प्राइतमार्गोपदेशिका -प बेचरदास दोसी 

प्राउृत प्रबोध- डॉ नेमिचद्र शास्त्री 

पउमचरिय--स हमने जकोयी 
सिरिसिरिवालक्हा--स वादीलाल जीवाभाई चौकसी 
लीलावईक्हा--स डॉ ए एन उपाधघ्ये 

८ पाइग्रविश्नाणयहा--श्री विजयक्स्तुरसूरि 

६ जिनागमक्यासग्रह-प बेचरदांस दोशी 

१० पाइहय गज्ज-सगहो--स डॉ राजाराम जैन 
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शुद्धि-पत्र 


अशुद्ध 

जाते 

दाण 

ऋति 
पासन्ति 
सूप 

तुम्ह्‌ 

कद 

गाता 

ग्रम्ह्‌ 
जिण॒हिमि 
चिच्छिऊण 
विनय 

चुह्‌ 
फलारशि 
समग्रक्‍तीज 
चुह्टा 

ताग्रा 
पुरिशोत 
कुलवइहि 
ह्त्वी 

पुष्फ 
छेसाशि सात 
घणण 

घेरा 

फल 
पुरिसतो 
वित 


शुद्ध 


जानते 
दाणि 
मभत्ति 
पासमो 
एवं रूप 
तुम्हे 
कद 
गीत 
अम्हे 
जिशिहिभि 
पुच्छिऊण 
विशय 
बुह्‌ 
फलाणि 
चमवकीस 
बुहा 
ताग्रा 
पुरिसो त 
बुलवईहि 
इत्वी 
पुष्फ 
सेत्ताण भत्यि 
घधरगूए 
चेग्गू 
फ्ल 
पुरिसततो 
बिल 
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अशुद्ध 
ववहारो 


कुलपईसु 
वभयारि 
घेणुए 
भाक्ति 

सन्ति 
जुबईग्रो 
साहुसु 
वीहइ 
घावण 
धामण 
विशेषण 
खत खन्ति 
सरी रे 
बाणरेणा 
जेटठयमो 
इ्म 
तिथ्ययरों 
पंचम 
लज्जणो 
विद्यसभ 
देन्ति 

देह 
पूज्यनीय 
पूज्यनीय 
हसिज्ड 
वाच्च 
पोष्थग्र 

पट + झा + 
भारिया सोल 
खण्ड २ 


शुद्ध 
वावार 
वुलवरसु 
बभयारि 
धेशए 
भत्ति 
म्ह्‌ 
जुबईगो 
साहूसु 
बीहइ्‌ 
धावणश 
नमण 
विशेष्य 
खती 
सरीरे 
वाणरेण 
जेटठयरो 
ड्द 
तित्थय रो 
पंचम 
लज्जमाणो 
विश्वस्तिग्न 
देन्ति 
देद्‌ 
पुजनीय 
पूजनीय 
हसिज्जई 
वाच्य 
पोत्यग्र 
पढ़ + झाव +- 
भारियासील 
खण्ड १ 
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